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पर ज्य श्री महात्या हंसराज जी जिम के अग्रतिम त्याग, अंगाध देझप्रेम 


.._ और अथक कर्मण्यता ने हमारे ग्रान्त की हिन्द जनता में एक... 


। | है | नए जीवन और उत्साह ह का सच्चार ५ किया है, । जिनका हा ह 





05 जदावः चरित्र, हमे नाबुरकों का जाएंगे है, 5 


.. जो श्रीमहयानन्द काष्ठे 






ज के जन्मदाता और . 





.....././... रिर्च विभाग की आत्मा हैं, जिनके 





.. संरक्षण में मुझे भारतीय इतिहास के... 





. अध्ययन का सौमाखबात्त हुआ है, 





श्ज्क् 








> 5 उन महानुभाबों के 'करकमलों। 





में वहपतऋषुणोपममेंट... 
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विश्वुति के उस दूरबती युग में जब भारतवर्ष एशिया... 


.. की संस्कृति का पथ-अदर्शक था, बह अपसे प्रभाव के भौगोलिक... 
...त्षेत्र को शान्‍्त महाखागर की अत्यन्त दूरबर्ती खीमाओझं तक... 
. असारित कर चुका था, काम्बोज (अथवा क्राधुनिक कस्बोडिया).... 


घिशाल भारत के सांस्कृतिक एकीकरण करनेवाले भारतीय इप-... 


..निवेशों का मुकुट-मणि था। इन उपनिवेशों की रखना और उसके... 


| अश्युदूय का इतिहास बस्तुत; पक्र महान बोर-काव्य है, जो गा 5] 


.._ अपने प्रपश्च में इतना ही विस्मयावद है जितना कि बह संमश्ि 


! . रूप से उत्कषेकारी है। इख इतिहुस को हम अपने अधोगति रा 
..._ केयुग मे कभीके विस्मरण कर चुके थे किन्तु आत्म-सम्मान, 


का और आत्म-विश्वास के प्रबोधन के साथ साथ ज्ञातीय॑ पुन .. - े 
2 स्थान के इससुग में हमारे जातीय इतिवाल की इस निश्चयात्मक 
... अवस्था की डस झवस्था की जिसमें हम केवल अपनी हीं... 
... उन्नति ओर भुक्ति से सन्तुष्ठ नहीं थे किन्तु इम में जो कुछ उत्कट... 
..._ था डसे बिना किसी ज्ञाति, मतअथवा खरुकूति के भेदभाव के... 





अपने प्राचीन पड़ोसियों मे वितरण करने के लिए उत्सुक थे ः 


..  प्रमाणलामन्नी के लिए हमारे लोग अधिक्राधिक्न सतृष्ण हो रहे... 
.. हैं इल भव्य इतिहास का कोई भी आश्यान अथवा अध्याय 
... घआाज़ हमारे जिए महनीय और अनुवाणित करनेवाला प्रभाव. 
.. होगा और पणिडत वेदबयासख हमारे जनललाधारण की, जिन्होंने. 
पक सपय हिन्दुस्तान के सांस्कृतिक साजन्नाज्य की खष्टि मे । 


रा सहायता दी थी और सम्मवतः फिर निक्दवर्सी भविष्य थे. हा 





























| 4 9 
..... में भविष्य के विशाल भारत को बनाने में संसक्त वर्गों के. 
.... साथ सहकारिता प्रदान करने लगेंगे, उनकी भाषा हिन्दी मे... 
..._ “विशाल भारत का इतिहांस” प्रथम भाग प्रकाशित. 

... करने से हम सब की कृतश्ता के भाजन बने हैं का 
... परिडत वेदव्यासने हिन्दू डउपनिव्शों के इतिहास झौर 

.. पुरा तत््वविज्ञान के अनुशीलन में कई वष लगाये हैं और हम... 
 काम्बोज-विषयक वतमान ग्रन्थ में, जो तेयार होने वाले दूसरे... 

अ्रन्‍्थों का केवल झाश्म्म मात्र है, हम उनके अ्रम साध्य अन-.. 
चेषणों का फल देखते हैं। पं० वेदृबयास विशाल भारत आन्दोलन... 
. के उत्साही सश्चालक है और ल्याल पीवी 8006४ए७ 

..._ (विशाल भारत संघ) को पश्चाब शाखा के संगठन में संलग्न हैं... 
आअतपध हमें प० चेद्दयास के इस दिषय के प्रथम हिन्दी के प्रन्‍्थ.. 

.. को जनता के खाम॑ने उद्धोषित करने में बड़ा हे द्वोता है। 

.... जब कि पुस्तक शैली में लोक प्रिय है; बह मौलिक लेख्यों के 5 
. पृशी ज्ञानके आधार पर छिखी गई है, और प्रन्थकार ने ऐरे. 

.. प्रफी का विद्वान होने से अपने ध्ाख्यान को इग्डो चायना के - 
. शिल्लालेखों के उपयुक्त उद्धर्णों से रोचक बनाया है जो कि 
बरेन्य और बार्थ जैसे फ्रैश्व विद्वालों से लेकर फीनों और काडे 

. तक मै पाए हैं और इनका सम्पादन किया है । हा, 

कालदास नाग 

0, &. ॥), ]/॥ (778) 
आनररी सेकरंटरी, 


ग्रेटर इशिड्या सोसाइटी .. । 
0 दम 








आप ० पहला साग ... 7 
... कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश 
... उपोदधात और-अलुश्नति 


हे हि है; ४ न हे 


आई ०: के १५० लक 


. कया प्राचीन हिन्दू गह-स्थासी थे ?--चिरकाल 


. से बिद्वानों की धारणा रही है कि प्राचीन, हिन्दू लोग “गृह- 


- स्थायी! (889४-७॥-7070) थे--अलुब्लेघनीय धार्मिक बन्धन 


.. अन्‍्हें बाहर निकलने से रोकते थे, भौगोलिक परिस्थिति सी... 
,« विदेश-यात्रा के अनुकूल न थी। इधर शास्त्रों को आज्ञा, 


|... उधर एक ओर आकाश से बातें करने वाली, कभी न समाप्त... 


. होने वाले बर्फ़ से ढकी हुई दुरारोह पवेत-मालाएँ और 

. मनुष्य के प्राणों पर खेलने वाले भयावह जन्तुओं से भरेहुए. 

४ ' दुर्गम बन, और दूसरी ओर अनन्त अगाध श्यामवर्ण जल- 
राशि; घर में नव निधि शअ्रष्ट सिद्धियों की अद्डखेलियाँ- 


_ शारीरिक खुखोपभोगों के साधनों की प्रचुरता, प्रकृति का । 


अनुग्रह ! फिर ऐसी दशा में विदेश जाकर कौन अपने... 


* घमे औ र प्राणों को संशय में डालने लगा था? विदेश जाने की ._ 
.._ कोन कहे, रल्न-प्रस निखिल-रस निभरा सस्यश्यामला भारत- 





.. २५... कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश 


|... बसुस्घरा में जन्म लेकर फिर कौन सा ऐसा प्रलोभन रह... 
७... जाता था जिसको पेरणा से कोई स्वर्ग के लिए भी उत्सुक... 
.. “नदिव्ं यदि ग्रार्थथसे वथा श्रम: पितुः अदश्ञास्तव दृवभूसयः । 


हक किन्तु यह सब श्रान्ति थी ओअधेर की भाषनाएँ थीं। 
. क्तिपय फ्रेंच विद्वानों ओर पुरातस्वविदों के आाच्य प्रयलों से... 
शआाज हमारा ऐतिहासिक क्षितिज कुछ पीछे हट चला है-- .... 


.... अतीत के रह्नमश्व पर से पर्दा कुछ ऊपर उठ आया है और 
. हमें दूर पर एक सुन्दर चेतोहारी दृश्य दिखाई देने लगा है. 


हिन्द महासागर की कृष्ण जल-राशि से परे खुदूर पूर्व में 


...._ प्राचीन भारत की वाणिज्य-विषयक्र कमण्यता ओर उसका... 
..._ झ्पनिवेशिक प्रसार इस समय हमा ऐतिहासिक अन्तरिक्ष 
.. परं एक निराली छूटा दिखलाने लगे हैं । मर मम 


भारतीय संस्कृति का सुद्र पूष मेंविस्तार-- 


विजयी अं थी सिकन्द्र के समय से--ओर सम्भवतः उससे भी पूबे, 


उद्बोधन के उस युग में जब हमारी कमेण्यता विचार-स्वप्त 


की चरम सीमा तक पहुँच चूकी थी, भारतीय संस्कृतिने , 
गरी नदी को भाँति. इन्दाच गन .श् | |र मसताया द्वीपसमृह 


| वेश किया, काल-ऋम से उसने कम्बोडिया के गहन अर- 


प्त ते शो पर आप्तताहि बंत: करके उन्हें एक 








चामऔर खमेर |... बल. 
















...वर्ती म्रमि-भागों में उपनिवेशों की स्थापना से अपने आप को... 
... समृद्ध बनाने के लिए मद्रास के समुद्र-तट से प्रस्थान किया।... 
... वे अपने साथ मातृ-म्रमि की सभ्यता और घार्मिक विचारों... 
.._ को, अपनी धाचीन, सम्पन्न पवं व्युत्यन्न संस्कृत भाषा की... 
|  ज्ञान-सम्पदा को, ले गए | ! पा 
.. चास और खमेर--श्याम की खाड़ी के उस पार. 
... उन्हें चाम और खमेर नाम की दो जातियाँ मित्ती जो उस समय. 
..._ तक जन-संख्या को दृष्टि से काफ़ी वृद्धि कर चुकी थीं। 
..... चाम बड़े भारी बिस्तार के युग के बाद चम्पा ( आधु गा, 
.. निक अनाम जो सम्भवतः उनकी जन्म-भ्रमि थी ) के तटों 
.. और उसकी घाटियों में परिमित थे।..... रा 
...._ खमेर लोग अपनी अजुश्षति के अलुसार उत्तर्पूव में... 
.. बीरमान-प्रदेश से आये थे। यह बात इससे भी पुष्ठ होती है... 
. कि खिंहावती-(?९४०-) निवासी जो अब भी बीरमानी में रहते... 
. हैं, उनसे दूरबर्ती किन्तु निविवाद सादश्य रखते हैं, शारीरिक रा... 
. गठन और शआआाक्ृतति में उनसे मिल्लते ज्ुलते हैं। खमेर लोगों... | 
-. ने महानद्‌ मेकाँग के डेल्‍्टा से, उस उर्वरा भ्रूमि से जहाँ... 
.. असंख्य सरोवर ओझर तड़ाग विस्तार और गहराई में एक 
. प्रबल धार्षिक बाढ़ से बढ़ कर दसगुना हो जाते हैं, जहाँ कृषि, ० 
. आखेट और मत्स्यजीचिता जीवन के अपरिमेय साधनों को. 
. डपस्थित करते हैं, उस आनन्दू-निष्यन्दिनी भूमि से, चामों को ा 
. निकाल बाहर किया और स्वयं उसके प्रथु बन बैठे । । 
.... यहाँ उन्होंने एक राज्य के सड्रंटन की झायोजना की ४ 
जिसका उर्लेख चीनी लेखकों ने 'फ़्नानः नाम से किया है।... 

















कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश । 


। फूनान की राज-छुरा को अपन कंधों से फक डाप्ता झोर धीरे रे 


। . मिला लिया । 














पे प्राचीन फ़्नान ओर कम्बोडिया का पारस्परिक सम्बन्ध द । 
.. क्या था, यह प्रश्न अभी विवादास्पद है। कुछ विद्वानों का _ बह 
.. कहना है कि कम्बोडिया उत्तरवर्ती काल में फ़्नान ही का दूसरा पा 
. नाम है | किन्तु अधिक प्रचक्षित मत के अनुसार कम्बोडिया । 
... एक सामन्त-राज्य था ज़िसने सन्‌ ईस्वी की छठी शताब्दी में... 


.. श्वीरे विनाशोन्मुख साम्राज्य के मध्य प्रास्तों को अपने में पा! 


, कोण्डिन्य का आगमन-झेनान-साप्नाज्य में कोचीन 
। चीन, कम्बोडिया, निचला लाओस, ध्याम आओर प्रत्नाया प्राय द्वीप ॥॒ हर मो 


रा . सम्मिलित थे। इस प्राचीन फनान पर भारतीयता की मौलिक 
. क्वाप का विवरण एक अनुश्वुति के अनुसार, जिसे दो चीनी... 








द्यिा जाता हे-- मी मा 
सन्‌ ईरबी की पहत्ती शताब्दी के पूर्वा्ू में कौशिडन्य न  , 


. य्यात्रियों ने वहीं जाकर संग्रहीत किया था ओर जो उस क्‍ 
. समय दो सौ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं थी संक्तेप से नीचे 


नगराज-कन्या सोमा!।..._... ४ 


... कौरिडन्य ने अपने घनुष को उठा लिया और उससे एक तीर *: 
.... जो छोड़ा तो वह उस जहाज के पार्श्व से, जिसमें रानी बैठी. | 
हे थी, निकला और अन्दर किसी के जा लगा। रानी ने भीत- 
.... अ्रकित होकर अभय की प्रार्थना की । कोणिडन्य ने उसे अपनी 

... पत्नो बना लिया, उसे बस्त्र पहनने की आज्ञा दी और उसके 
.... बिखरे हुए बालों को संवारा। इसके बाद इस विजयी ब्राह्मण 
.... ने वहाँ शासन किया और उस देश को सभ्य बनाया | पा 


नागराज़-कन्या सो मा---तीनी लेखक इस युवती क्‍ हे 


.._ रानी का नाम 'लिएऊ-ये! बतलाते हैं। जान पड़ता है उसके 


... पति ने उसका नाम सोमा रक्‍खा। चम्पा के पड़ोसी राज्य का... 


.. सन्‌ ६५८ ई० का एक संस्कृत शिला-लेख कम्बोडिया की राज- 


.... धानी भवपुर का उद्लेख इन शब्दों में करता हे-- यहीं ब्राह्मण- 
... श्रेष्ठ कौशिडन्य ने अपने भाले को जिसे उसने द्ोणाचार्य के 
.._. पुत्र अश्वत्थामा से प्राप्त किया था स्थापित किया । यहाँ सोमा 
.., नाम्नी एक्र नागराज-कन्या थी जिसने इस भरूमिमाग में राज्य 

.. की स्थापना की थी। कौशिडन्य ने धर्मेचर्ण्या की सिद्धि के 
2 लिए उसके साथ पाशि-भ्रहण किया कक 


स्थानीय अनुश्नतियां--कम्बोडिया के इतिहास- 


० लेखक भी इस प्रकार को पुराण-गाथाओं को संग्रहीत करने में 


.. पीछे नहीं रहे हैं । उनके अनुसार मारतीय प्रवासी कोई ब्राह्मण 
. नहीं किन्तु एक राजकुमार है जो अपने पिता से निकाला 
.. जाकर कम्बोडिया के भावी राज्य की सत्रिल-निरभेरा उपज्ञाऊ 
. अ्रमि में प्रवेश करता है | वहाँ से चाम लोगों को निकाल कर 










कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश । 





.... बह सिहासन पर अधिकार कर लेता है। समुद्र के रेतीले तट... हु 


.. पर ज्वार्भारे की लहर से अभिभ्बत होकर वह वहीं रात 
.. बिताता है और वहाँ उसकी एक अलोक-सुन्दरी नागराज- 


.. कन्या से भेंट होती है। दोनों ही एक दूसरे के प्रेम में फँस 







. .  ज्ञाते हैं और विना किसी विल्लम्ब के परस्पर पाणिआ्रहश कर 
.. ज्षेते है। दुलहिन का पिता पानी को, जो उस देश को आह्ठा-.._ 


.._ बित किये हुए है; पीकर अपने जामाता की अधिकारजसूमि 
... को विस्तृत कर देता है और उसके लिए एक अपूर्व राजधानी... 
. का निर्माण करता है| हा 
..._ इन सब कथाओं में स्त्री का कार्यासिनय प्रधान है।वबही |. 
राजवंश की स्थापना करती है, वही राज्य की शअ्रधिष्ठात्री हैः 

















प्रवासी चरित्र-नायक नहीं । 


लोगों का विश्वास था कि कम्बोडिया के राजा इस ' हा 


ा .. प्राक्तन दुस्‍्पती के समागम को हर रात पुनर्जीवित करते थे। 
.. तेरइवीं शताब्दी के अस्त में एक चीनी यात्री लिखता हे--. 


. “अड्जकोर थाम के राज-प्रासाद में एक खुबणे का बुज्ञ है ह 


जिस की शिखर पर राजा सोया करता हे। सभी भारतीय 


यह दर्शाने की चेंश करते हैं कि बुज्े में एक नौफन-वाले सपे.._ 


की आत्मा निवास करती है, जो सारे राज्य की भ्रूमि का पा 








स्थानीय अजुश्ग॒तियाँ।.. रे. 7. है 


सभी स्थानीय अज्ुश्नतियों में नाग-कन्या का नाम अतक्त- 


._ रशः सुरक्षित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने पायाहै।... 


. किन्तु उसके पति का भारतीय नाम ज्यों का त्योंनबना रह... 
2 द । सका, उसके रूप में एकदम तबदीली हो गई । या ] 


श्राज भी कम्बोडिया की स्थापना करनेवाला यह अर्थ... 


.. दिव्य दम्पती विवाहोत्सव के आवश्यक विधान में अग्रिम... 


. स्थान रखता है | जबकि माता पिता युवा वर-बधू के चारों... 
.. ओर घेरा बाँव कर बेठे हुए छोटी छोटी थालियों को, जिन... 
. में मोमबत्तियों को पविच्न अश्लि प्रज्वलित होती रहती है, चारों... 
पास फिराते हैं, दिव्य थाँग और नाग-महिल्ा के प्राक्तन एवं... 
ज्ञातीय ताल में सदा विना किसी उपेक्षा के सबादित्र सज्जीत 


.. होता है। श्रीष्म की रमणीक रात्रियों के मध्य में सक्भारित 


..._ होकर उसके उदासीन स्वर धा्मिक श्रद्धा से सुने जाते हैं... 


... और हृदय में उन उदगारों और रागात्मक भावनाओं को उत्पन्न रा 4 ० 


.. करते हैं जो प्रायः आँखुओं के रूप में प्रकट हो उठते हैं. 











फू्नान । 

















कोण्डिन्य के वंदाज--सोमा से कोशिडन्य के एक... 


. पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके आधिपत्य में सात खामन्त-नगर थे। 
.._. ज्ञान पड़ता है उसने अपने निरंकुश सामन्‍्तों को मर्मान्‍्तक 
असंन्‍्तोष पहुँचाया और अपने पड़ोसियों के साथ कलह करने... 
का कोई न कोई बहाना ढूंढ निकालने में बह निरन्तर तत्यर 

. रहा | फूनान की केन्द्रीय शक्ति कुछ शिथिल्ल जेसी प्रतीत होती हल 
.. है, क्योंकि दूसरी शताब्दी के अन्त में उच्छुल्ल्‍लल सामन्त-बर्ग 
.. को फिर से अपने वश में करने के लिए कौशिडन्य के पान- 
..._ कुआंग नामी एक वंशधर को भेद्‌-नीति का झाश्रय लेना पड़ा।._ 
.. ६० बषे की दीघे आयु में राज्य अपने छोटे लड़के पान-पान को... 
.._ देकर यह राजा संसार से चत्त बसा । पान-पान ने राज्य-भार 
अपने प्रधान मन्‍्त्री और जनरल फांचमान की सौंप दिया और 
जब तीन वर्ष के अठ्य राजत्व-काल के बाद वह भी सनातन 





फांचमाना हज 


..._. बनवा कर उसने महासागर के विस्तीण वक्तःसस्‍्थल पर... 
... परिश्रमण किया ओर अनेक राज्यों पर चढ़ाई करके पांच छः... 
._-.  हज़ांर लीग दूर तक अपनी अधिकार-सीमा का विस्तार किया. 
.. अधिक्कत देशों में मल्लाया प्राय:द्वीप विशेष उल्लेखनोंय है। | 
..  टेनासरिम और मतेबान मूलमेन प्रदेश तक भी उसकी घधाक | 
..._थी। उसकी निपुणता, उसकी विजयों और उसकी सेनाओं के... 


. पराक्रम ने फांचमान को महाराज की उपाधि धारण करने के... 


हु क्‍ | लिए प्रित किया | 


... झपनी रण-ेयात्राओं के मध्य में, जब विजय-श्रो हाथ बांधे... 
.._ दासी-भाव से उसके सम्मुख खड़ी थी, प्रतापी फांचमान को ._| 
दुधेषे शत्रु ने आ घेरा-वह सहसा बीमार पड़ा शोर कुछही 


समय में सदा के लिए रोगशय्या पर सो गया | फूनान का सये 


. मानो मध्याह होते होते अचानक अम्तहिंत होगया | राजलक्ष्मी 


. संशय में पड़ी गई । 5 5 हा 
... फान-चूआन--फांचमान ने रोगम्रस्त दृशा में सैन्‍्य-._ 


... सञ्चालन का काये अपने ज्येष्ठ पुत्र फान-कीन-चेंग कों साँप 


.. दिया था; किन्तु बुद्ध महाराज की बड़ी बहिन के लड़के 
.. राजकुमार फान चूशान ने, जो पहले ही से सिंहासन पर दांत 
_ गड़ाए बेठा था, दो सहसत्र निष्क्रीत सैनिक इकट्ठा किये जिन्हें : 
 क्लेकर चह अपने मामा के लड़के की घात में जा बेठा और 
अवसर पाते ही उल्तने उसे मरवा डाला | हि 

... फान-चुआन लिंहासन पर बेठा | उसका राज्यकाल 
सन्‌ २३० और २५४० ई० के अन्तगत माना जाता है| सन 








..._ १०. कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश । 





...._ २४३ ई० में उसने चीन को दूत भेजे । फिर उसने एक और 
.. प्रतिनिधि-बर्ग भारत में मुरुण्डों के राजा के पास भेजा, जो 
.... उस समय गज्ज़ा की घाटी में राज्य करता था । इस दूर-बर्ती 5 
..._ मिशन को, जिसका अधिष्ठाता राजा का आत्मीय 'सूू! था ५: 
... भारत की यात्रा में चार वर्ष लगे।..... हा 


राजकुमार चांग--मरते समय फांचमान अपने... 


.. बड़े लड़के कीन-चेंग की हत्या का बदला लेने का काम अपने 
कनिष्ठ पुत्र चांग को छोड़ गया था । युवा राजकुमार चांग 











बीस वष की आयु तक लागा के मध्य में अज्ञात वास से रहता ; 
रहा, उसने राज्य की अधीनस्थ 'रियासतों से मेत्री स्थापित 













. की ओर अन्त में वह अपने राज्यापहारी मामा के लड़के को 
_ प्राणदण्ड देने में सफतल्त-मनोरथ हुआ । किन्तु शीघ्र ही वह भी... 
... अपने राज-प्रासाद की श्द्टाक्षिका में जनरल फान-सिऊन से, 
.... जिसने कोन-चंग की हत्या में भाग लिया था ओर फ़नान के 

.. प्राचीन भारतीय राजघराने को स्वर्य राज्य वापिस लेने का 


_ भूठा प्रपंच रचा था, क़त्ल किया गया।.___|||| | |. 
 फान-सिझन--फान-सिऊन ने अपने राजा बनने की. 





भारत म फूनान का प्रतिनिधि बग । 2 हक! 


भारत सें फूनान का प्रतिनिधि-वगं---उसे राज 
काज सम्हाले बहुत समय नहीं हुआ था जब सन्‌ २४२ई०.... 

. के लगभग सन्‌ चारवष की लम्बी यात्रा के बाद भारत 
.. से लोदा | अनेक राज्यों के तटों से होता हुआ लगभग 
... एक वष के श्रमण के बाद फूनान का प्रतिनिधि-वर्ग गंगा के 


. मुहाने पर पहुँचा था और ७००० लीग उसके उद्वम की ओर 


... चलकर अपने अभीष्ट स्थान को प्राप्त हुआ था | इतनी दूर से... 
.. आये हुए इन विदेशियों के दर्शन से मुरुएड-राज बड़ा चकित... 
..._ हुआ ओर उसने प्रतिनिधि-वगगे को अपने राज्य में पर्यटन करने... , 
.. के लिये आह्ान किया | जब सू-बू वहाँ से लौटा तो उसके साथ. | 
.._ शजा की ओर से चार घोड़े प्रदान करने के लिए दो भारतीय 


रा दूत भी गये | 


चीन के राजदृूत--इंसी समय चीन से भी दो राज: | 


. दूत फूनान में पधारे थे । उन्होंने उस समय के फ़्नान का... 
.. थांखों देखा वर्णन लिखा था किन्तु अभाग्यवश वह अब लुप्त... 
. हो चुका है । एक चीनी संग्रह-कर्ता लिखता है कि इन दो... 
._ राजपुरुषों ने राजा को उसके राज्य के सोन्द्य पर अभिनन्दित. | 

_ किया; किन्तु वहाँ के पुरुषों के नितान्त नंगेपन पर उन्हें. |; 


: जो हैरानी हुईं उसे वे न छिपा सके । केवल स्त्रियां विर्ल वख्र 


_ धारण करती थीं । इस चर्चा से प्रभावित होकर राजा ने अपनी... 


जान पड़ता है कि सन २७० ६० के लगभग टॉकिन पर, जो 





0  ह२ ४ कम्बोडिया का हिन्द उपलिवेश | ;॒ पल पा . 


उस समय चीन का एक ग्रान्त था, चढ़ाई करने के लिए फान- ' 


... सिऊन ने चम्पा केराजा से मेत्री स्थापित की तौ भी २६८ और 
का, ० _ शर८४ के दर्मियान उसने चीन को उपहार सहित अनेक दूत भेजे ।. 


वतंमान समय के खमेरों के हृदय में उनके तीसरी 


... शताब्दी के दूरवर्ती पूर्वजों की-जिन्हें वे आदिम खमेर मानते... 
. हैं-शक्तिमचा की स्मृति अभी तक सुरक्षित है । पर, 


खमर जाति की जन-सख्या--यहाँ पर यह प्रश्न 


. उठ सकता है कि इस खमेर-जाति की -जो अनेक श्रस्थायी 


. डपप्लवों के होते हुए भी तीसरी शताब्दी से बारहवीं शताब्दी 
. तक अत्यन्त शक्तिशालिनी रही--जन-संख्या कितनी थी और 


.. प्राचीन फ़ूनान के जिस क्षेत्र पर वह बसी हुई थी उसका 
.. विस्तार कितना था द पा 
.. सारे दूरस्थ अथवा निक्रट्वर्ती, अचिरन्तन अथवा 
... स्थायी, अधिकृत और अधिष्ठित प्रदेशों का विचार न कर, 
.. मालूम होता है कि खमेर-जाति का निवास-स्थान, उसके 


चारों ओर प्रवाहित हुई - पश्चिम को ओर दक्षिणी श्याम को; 
प्रेंच कोंचीन चीन । जन-संख्या 








फूनान और चम्पा की संस्कृति का साइश्य | १३ क्‍ 






वह प्रभविष्णु जाति सब मिला कर वर्तमान कम्बोडिया... 
. की डुगुनी भ्रमि को घेरे हुई थी । वह थोड़ी बहुत भारती- 
. यता के रंग में रंगी जा चुकी थी | उसकी जन-लंख्या लग-मेंग .. 
. तीस या चालीस लाख थी । आम 








तीस या चात्तीस लाख मनुष्य ! जिन्‍्हों ने इसजाति ० 
. के, बाद को निर्माण किये हुए. इंट ओर बाल्लुका-पत्थरों के... 
हम भव्य भवनों की बड़ी भारी संख्या को देखा हे उन्हे यद गणना... कम 
.._क्ुद्र जसी प्रतीत होगी । किन्तु हमें यह नहीं भ्रूल जाना चाहिए 
.. कि एक समय था जब मिश्र-निवासी ऐसी भारी भारी और. 
ठोस, पद्चोकारी की हुई, शिकत्ाओं को निर्माण-कार्य के लिए... 
एक स्थान से दूसरे स्थान को ले गये थे जो झतुल्लननीय थीं, 
» जिनके सामने कम्बोडिया के ऐतिहासिक भवनों के बांलुका- 
.. पत्थर तुच्छु थे; उस समय के मिश्र-देश के सम्बन्ध में यूनानी 
. लेखकों ने सत्तर या अस्सी ताख से अधिक जन-संख्या की 2, मा 
. सम्भावना नहीं को हे | । । 















.... फूनान अ्रॉर चसुपा को सस्क्ाते का सादइंथ -- या | 
.. चीनी लेखक बतलाते हैं कि यह प्राचीन फ्नान सामाजिक, | 
 राजनेतिक और धार्मिक स्थिति में चम्जा के पड़ोसी भारतीय 
._ राज्य से--जहाँ सम्भवतः संस्कृति उस समय भी अधिक 
थी ओर जहाँ मुख्य परिवार ब्राह्मणों के ही थे-- 
था। पुस्तक, लिपि, शिक्षा, कला और व्यवसाय... 
सब एक जेसे थे; दोनों ही देशों में रहन-सहन और 'जीवन 


की, भरण-पोषण और आवास-निवास की बड़ी सरत्तता थी। का. । 

















छः कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश । 


... कुएँ और बावड़ियों का बाह्य था । हाथी घोड़े, गाय मैंस, 

.. बकरियाँ, सुर, मुगियाँ आदि पालत बनाये जा चुके थे। 
.... लोगों में बैंदिक घर्म का प्रचार था, यद्यपि, संम्भवतः, वह 
|... रही सही प्राचीन प्रथाओं और अम्ध-घारणाओं के प्रभाव से... 
|... असंपृक्त नहीं था। द 









फूनान की सवन-झऋला--झेनान के मन्दिर ओर 










भवन लकड़ी के बने रहे होंगे; उनके कोई अवशेष इस समय ५ 
. जपल्ब्ध नहीं हैं | देवी-देवताओं की प्रतिमाएँ भी लकड़ी की 
ही बनी रही होंगी, जिन पर आदर और उदष्ण वायु-मणडल 


.. और सहस्नरों विनाशक कीट अपना शताब्दियों का काय करके 
.._ विधान्त हो चुके हैं। तत्कालीन पत्थरों और डनसे बने हुए 
.. प्रागैतिहाखिक परशुओं को छोड़ कर उस समय के ओर कोई 


.... स्मारक अवशिष्ट नहीं हैं । 









....._ फूनान की हाक्ति का हास--मलम होता है 
चौथी शताब्दी में फ़नान ने अपने दूरवर्ती विजित प्रदेशों को... 


खो डाला था| उस्तने सहला अन्धकऋरर अथवा दो बेल्य केः युग ा 















के राजा चू-चेन तान! ने अपना प्रतिनिधि-वर्ग और न्‍ * 







धुनिक कम्ब्रोडिया का दिग्दशन । 


काणाणजफ-क-वल्छल्ा ता 5४5४ 


क्‍ भोगोलिक परिस्थिति --कम्बोडिया हिंद महा- 
. सागर के उस पार दक्षिणी चीन सागर के उत्तर में स्थित है।.. 


.. प्राचीन समय में जब हिन्दू औपनिवेशिक प्रसार पराकाष्टा को 


.. पहुँच चुका था, कम्बोडिया की सीमाएँ इस प्रकार थीं,--उत्तर 
में दान-प्रेऊ पवेत ओर लाओस प्रान्त, पूर्व में चम्पा (आधुनिक 


_ अनाम ) दक्षिण में कोचीन चीन और श्याम की खाड़ी, पश्चिम _ 
में एक वतुल जैसी पिचकी हुई रेखा जो श्याम की खाड़ी ओर 
 दान-प्रेक् को १००३२ दर्शांतर पर मिल्लाती हे ओर मध्य में १३१ 


 अक्षांश के निकट १०० दशांतर को स्पशे करती हुई चल्ली... 
जाती है। इन सीमाओं से स्पष्ट है कि उन दिनों कम्बोडिया 


में आधुनिक श्याम के पूर्वी प्रान्त भी सम्मिलित थे। 
-.. चन-ला--चीन के सूइ परिवार ( ५८६--६१८ 


_ इतिहास में कम्बोडिया का उल्लेख हमेशा 'चेन-ला!ा नामसे.... 
किया गया है। इस नाम के पड़ने का कोई स्पष्ट कारण विद्त... 


नहीं होता | श्रीयुत ऐमोनिए का कहना है कि सन्‌ ६ 


में ज़ब ईशान-वर्मा ने चीन को अपना प्रतिनिधि-बर्ग भेजा था हे रा, 

- तभी से इस भूत्त का आरम्भ हुआ है | इस सम्बन्ध में यह एक... 
उब्लेखनीय बात हे कि दूर देशों से आये हुए दूतों का आशय... 
समझाने के लिए कई-ऊऋभी कभी पाँच छ--वयाख्याताओं की. 






























.. आवश्यकझृता पड़ती थी लिखनेवालों तक पहुँचते पहुँचते रा 
._ विदेशी सन्देश-हरों के शब्दों को कई मुखों से होकर गुजरना... 
पड़ता था। ० का 
पा, कम्बाडेया नाम्त को उत्पात्ते---ऋम्बोडिया नाम _ 
.... की उत्पत्ति सी बड़ी विचित्र है | स्थानीय अजुभ्रुति के अनुसार 2 
| ._ किसी महषि क्स्त्ु ने भारत से बहाँ पदांपण किया था । जिस. ५ " 
पा ः सकार पोराणिक श्ति के झअनुसार मु स्वायभुव को भारत में रा | 


.._ स्वायंश्ुव प्रजापति माना जाने लगा। उसकी प्रजा कस्बुज | 
. और यह नया देश काम्बोज कहलाया | 
.... आधुनिक कम्बोडिया का दिग्दशन-सेगोन 
..._ का एक दृइदय--शाचीन कम्बोडिया में आये-प्रसुता का विव- 
 ण्ण देने से पहले यहाँ पर आधुनिक कम्बोडिया का दिग्दशन 
... करा देना उचित जान पड़ता है। मान लें कि आप कम्बो- 

. डिया की सेर करने निकले हैं। आपका जहाज सेगौन में... 









वो! द्दीं ः किन्तु “परिश्रान्त, 
लिकाएँ--उनकी दुधर्महीं 
खड़ा होता हे दूसरी क्‍ आओ 
; ढोनेवाली दो दो डोल भर लेती है जो 








प्रजापति माना जाता है उसी प्रकार वहाँ भी कम्बु को कम्बु. 


पहुचता है जो फ्रेंच कोचीन चीन में एक बड़ा महत्त्वपूर्ण भा 
बन्द्रगाह है। यहाँ पर ञ्राप स्वार्थान्चता और अधोगति का । 
पक नंगा मर्मस्पर्शी दृश्य देखते हैं। सभी जहाज यहाँ पहुँच 
कर कोयला लेते हैं। और उनमें कोयला भरने वाले होते हैं-- 
ण, लघुकाय स्त्रियां ओर... 
| बालिकाएँ | मार्ग की एक... 
ओर कोयल्ले का प्रांगण 





सगोनका पक हाथ 3 पड 


.. झंकन्ध-यथ्टि की दोनों ओर लटके होते हैं ओर इस प्रकार. 
... आग उगलते हुए बारह घयणटों के खारे दिन इस कृष्ण सार. 
... को वहन करती जाती है।._ | 
.... ये छुद्-काय अनामी ख्त्रियाँ और बालिकाएँ सदा काले... -: 
. कपास का एकमात्र वस््र धारण करती हैं जो उषा के प्रभाव की... 
प्रदर्शित करता है। जब यह प्यंकर दिनचर्या समाप्त हो... 
. जाती है, वे नदी के पुलिन की ओर प्रस्थान करती हैं और 


..._सचेल पानी में चत्न कर चोगेझऔर त्वचा पर- खे घृणास्पद 


 अज्ञार-धूलि को धो, डालती हहैं।तर पर एक सूखा चोगा.. 


. उन्हें शालीन और घर जाने योग्य बना. देता है--यदि उनके 


प्रति दिन जो मूल्य दिया जाता है वह कुछ पसों से अधिक 


नहीं होता।” 


म्यूनिसिपल रज्नशाला के निकट वृत्तों को छाया में वर... 


... पर एक विशाल्ल विश्रान्ति-भवन है जहाँ श्रान्त पथिक शीतल. 
... पेय पदार्थों से अपने चित्त को ठण्डा कर सकताहे और... 


गोन के नागरिकों के विषय में मनन करने का अवसर प्राप्त 


.._ क्र सकता है | घंटे भर की विश्वान्ति में ही फ्रेच इन्दोचीन की... 


रा चस्तुस्थिति की सतह का पता लग जाता है | फ्रेंच प्रवासी. 


..._ यहाँ अपने जीवन को डुःखमय समभते हैं, उपनिवेश के कार्य हे 
.. में वे एक प्रकार से विपन्न जेसे हैं | प्रत्येक स्त्री या पुरुष फ्रॉस 
..._ को लोटने की थआशा में यहाँ जीवन के कुछ दिन ज्यों त्यों करके... 


.. बिताता है । किसी भी फ्रैच नगर में जो कुछ भी उपयोग की _ रा 



























... १८... कम्बोडिया का हिन्दू उपनियेश । 
..._ सामग्री मिल सकती है वह यहाँ मौजूद है किन्तु खब कट .. ४ 
.. “विडस्बना जेसी प्रतीत होती है । 5 
..... यहाँ एक विशाल म्यूनिश्लिपत्तः रज्शाला और एक 
..._गिरजाघर भी विद्यमान है, फ्रेंच गवर्नर जनरल के रहने के लिए... 
.._- एक महल है जो आधुनिक फ्रच वास्तुकत्ता की भव्पता से युक्त... 
है । फ्रैच लोगों में अन्य उच्च पदाधिकारियों के रहने के लिए 
. भी महत्ल बने हैं । व्यवसाय ने अपने त्िण महतलों का निर्माण... 
. किया है और न्याय-मिएय के लिए भी एक महल विद्यमान है। 
..... क्ाटिना गली में ढुकाने हैं जो पेरिस की महत्ता के 
अननुख्य नहीं । जौहरी बहुमूल्य रलों के आधुनिकतम कट्पना- _ 
चातुर्यों को प्रदर्शित किए बेठे हैं, गन्धी 'हुबिगां! और 'कोटी! 
अ्रकार के आपूर्व सुगन्धिद्रव्यों को बेच रहे हैं, पुस्तकविक्रेता हाट... 
मेँ नए से नए उपन्यासों और समालोचना-पत्नों को रखे हुए हैं, 
.._ शराब की दूकान वह बहार दिखा रही है जिससे किसी पेरिस... 
.._ की गली की प्रान्ति पूर्ण हो जाती है। एक विशाल विभाग- _ 
... भगण्डार अपनी अनेक खिड़कियों को उन सब वस्तुओं से 
. सजाये हुए है जो घर और जन के लिए आवश्यक समझती 















तीन चार एक किनारे की खिड़की पर खड़ी हैं .। यह खिड़की _ 
अंवगाहन-वस्त्र को -जैसा कि डोबिल में पहना जाताहै-- 








.. प्रदृशित कर रही है | यहाँ मोम की अत्यन्त पारत्-बर्ण पांच... 
... विडम्बना-ल्री हाव-प्रदशनपृवक अवस्थित हैं । प्रत्येक एक... 
... शआआन्‍्यत्त केलेमान! “3ग्राठ्न6 रिगीटामाधा।? पहने हुईं हे 
.. जिसे देख कर शायद उक्त विश्वुत तरैया को भी लज्जावचत होना. 
.. पड़ता | कटिबन्ध के ऊपर पइचीर का एक जोड़ा, करिबन्ध के... | 
... नीचे डससे कुछ अधिक नहीं .! तिस पर भी इन नेगी मोम- |] 
. प्रमदाओं की मुसकान में ऐसी छुमावन भरी हुई है कि मानों... 
.... उनके नंगेपन को अश्लीलता के आवरण से आरज्जित कर. 
. रहीहो। पा 
... इस खिड़की के सामने ये मुरक्काई हुई, चिन्ताग्रस्त, 
..._तरुणी अनामी स्त्रियाँ कयठ से पेरों तक एकमात्र तंग काल्ला... 
....... वस्र- जिसके अस्तीन मणि-बन्ध तक पहुंच रहे हैं-पहने खड़ी _ _ 
.... खड़ी एक-टक निहार रही हैं। फ्रेंच औपनिवेशिक उन्माद और 
.._ दूरवर्ती पूवे की हीनाति-हीन शाल्लीनता का यह कैसा उद्देगकारी 
.. मिलन है ! आज कौन कह सकता है कि ये अनामी उन्हीं... 
.... चअम्पानिवासियों के वंशधर हैं जिन्‍्हों ने उद्दीतत खमेर-सभ्यता को... 
.._ जड़ें हिला कर विशीणे कर देनेवाला आघात पहुँचाया था? 
..  सेगोन की गल्नियों में फिरनेवाले इन लोगों के सभी भी. 
रा ढंग अधीनस्थ जाति के जेसे ही हैं, स्वतन्त मनुष्य की 
.. हुलास-भरी भावनाओं और चेष्ठाओं का उनमें सवेधा अभाव 
.. है| पुरुष या तो कुली हैं या तुच्छ सेवा-बृक्ति से किसी तरह _ 
... अपना निर्वाह करते हैं | फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट की विषाक्त प्रसपिणी 
.. छत्रच्छाया में अनामी रुधिर को पनपने का कोई अवकाश नहीं | .. ५ 
. बलिहारी है तुम्हारी सभ्यता और तुम्हारी संस्कृति की हा, 









हे ४ कस्वोडिया का हिन्द उपनिवेश | 5. 
|... तुम्दारी गख्तुता के कारण आज एक प्राचीन सम्य जाति पहु: 
पक डे बन कर मौत के दिन पूरे कर रही है । ४ 
|... दयामयी प्रकृति की उदारता--मानची स्वार्था. 
|... व््वता की इस घृशित कहानी को यहीं पर समाप्त कर, 


....._ कम्बोडिया की राजधानी फ्नौम पेन्द के लिए प्रस्थान करने से. 














दशन करते चल | 


सैगौन में आप नारियल के प्रणयित्व से आनखूलाभ 
कर सकते हैं। यहाँ वह अत्यन्त स्निग्ध दशा में पाया जाता है। 


तेल और साबुन बनाया जाता है। उससे अनेक स्वादु खाद्य . 
.._ पदार्थ तैय्यार किये जाते हैं। किन्तु यहाँ इस उष्ण प्रदेश के... 
..._ मध्यशीतकाल में वह एक प्रकार का अमृत और काव्य-रस है । 


जहाँ हिन्दू लोग रुपये भनाते हैं और वहाँ के निवासी मिट्टी... 


पूर्व दयामयी प्रक्ति की उदारता का भी यहाँ पर कुछ दिग 


+ योग देता है। जब वह पक्र कर कुप्पा हो जाता है तो डससे 


अ्वतरण-धाट के विस्तीणे पथ पर, दूकानों के रू्युख, 


.  केपान्न और कपास बेचते हैं, स्थान स्थान पर शान्ति से... 












लगते हैं, उसके कण॒ठ से नीचे उतरते ही अजद्ग प्रत्यज्ञ आपया- हा .. 





. नारियल बेचनेवाली अनामी ख््रियाँ बेठी हैं। फल हरे हैं और. 
. उनका सास्पदा्थ अभी पक कर एक चौथाई इश्च की मोटाई. 
. धारण कर सका है। उसके स्वच्छ सफ़ेद रस के स्पर्श होते... 
ही आपके सतृब्य ओड्ठ एक अपूर्व तृप्ति का अनुभव करने 








मेकांग की उपत्का में।.... शईू |; 





.. मेकाँग की उपत्यका में--रोटाँड होदल (सत्य. 
6० ॥0 ॥0॥०74०७) के खामने जल्लमय अग्नभाग केपाश्वे में... 
एक खुला लकड़ी का प्राद्गण है जो नौकागार से सटा हुआ 

. है। इस नौकागार से कम्बोडिया की राजधानी फ्नौम पेन... 

. ओर अज्ञकोर के लिए किश्तियाँ प्रस्थान करती हैं। यहाँसे.... 

ल्ागे पथिक सारे खुगन्धिएण दिन पीले पानी की एक. 
विस्तीण - अति विस्तीणें--नदी पर आप्ववन करता है, जबकि... 

. शनः शने; सयानी मधुमयी प्रक्रति परिश्रान्त पथिक को उष्मा-. | 

.. प्रधान प्रदेश के अलस पुरुष में परिवर्तित कर देती है । है 
..मन्द्‌, विस्तीणे, धान के खेतों की चिक्रनी मिद्दी को चाट. 

कर निरन्तर पह्निल रहनेवाला, महानद मेकाँग कम्बोडिया के 
एक बड़े भारी मेदान को उबेरा बनाता है । उसके तटों की ऊँचाई... 

. पायः कुछ भी नहीं है । किन्तु कम्बोडिया से बाहर बह दक्षिण... 

.. चीन में भयावह दुर्ग गिरि-कन्द्राओं से अपना मार्ग बनाता है... 

... और इससे भी आगे इस दुद्म नद का उद्यम है--अगस्य तिब्बत 

... में जिसका पिघ्रलता हुआ बफे उसकी प्रथम बाढ़ों का पोषण... 

.. करता है। का] 

...._ कोचीन चीन में वह किश्तियों और जहाजों के ज्षिए 

.... एक बड़ा जलमार्ग है--चावल आदि से वही सैगौन का पोषण 

.. करता है, जहाँ से हर साल यह धान्य-राशि बाहर को भेजी | 

... जाती है। क्‍ यह मा 6 | 

.... सूखी मौसिम में पानी बहुत नीचा पड़ जाता है किल्तु. 

.._ श्रीष्म की धारासार चृष्टि से उसमें बाढ़ आने लगती है और 











२५... कस्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश। 


... फेल्न जाती है । 


|... दिखाई देता है-कुछ नहीं, केवल ख़ज् हा 
.... सारे दिन और सारी जड़ता ल्ानेवाती साँझ्ल वही... 


|. की मोपड़ियाँ बाँस के -पिजरे जेसी हैं जो वर्षा ऋतु में बाढ़ 

॥ . से और खखी मौसिम पें व्याप्रों से सुरक्षित रखने के हछि 

_ पाद-यश्यिों पर खड़ी की जाती हैं.।। नदी से थोड़ी दूर पर 
व्याप्र, चीते, हाथी झादि भयड्गर वन्य पशु रहते हैं। प्रत्येक 


कम्बोडिया की राजधानी फ्नोस पेन्‍ह--डुह 


के दाहिने किनारे पर तन्द्राविष्ट जेसा प्रतीत होता है। प्रथम । ५; 


























.._ श्रास पास के सारे मैदान में सुन्दर डउपजाऊ पीली मिद्ठदी 
श्राप की नौका सेगौन से आगे उद्गम की ओर बढ़ती ही रा, 


पटा, चपटा, बिलकुल चपटा क्षितिज खजूरों से घिरा हुआ... 


. नदी! वही दृश्य की मधुमय एकतानता। वहाँ के निवासियों 


.._ झोपड़ी के चारों ओर कदलीवन और नारियल के स्तवक हैं... 
.. जिनके प्रकाणडों के इई गिद नज्जे भरे शिशु उधर से गुजरती 
. हुई किश्तियों के साथ छुक्का-चोरी खेलते हैं | घरों के बीच... 
._. बीच में धान के विरुतीण क्षेत्र हैं। यह एक रोचक ओर विचा-. 2, 
_ रणीय बात है कि खमेर-सभ्यता ने धान के पथ का अनुसरण 
 किया---जहाँ वह उगा वहीं इस रहस्यपएूणं जाति की मानसिक... 
उन्नति ने भी बढ़ती की, ओऔर एक अपूर्व दीघसि के बाद सहला... 





फ्नोम पर 


... झलक में फ्नौम पेन्ह एक छोटा सा सेंगोन ही जेशा लगता... 
हे है। एक लम्बे अवतरण-घाटद के सामने सुन्दर फ्रत भवन, रा 

. क्ायायुक्त कुज्ञ ओर सा्येजनीन उद्यान हैं। जेस।कि पहले... 
.. कहा जा चुका है फ्नोम पेन्ह कम्बोंडिया की राजधानी है। 
.. शाजा एक जजरित शानदार महल में निवास करता है । धन-. | 
सम्पदा की दृष्टि से यह महल अरशयजनोचित हे; उदाहरण का 


के लिए उसमें बुद्ध की एक जीवन-परिमाण ग्तिमा है जो 


ठोस सोने की बनी हुई है और बृहदाकार हीरों से अतल्लकृत है।.._ 


उसमें एक बड़ा विस्तीण सवन भी है जिसका फर्श विमत्ल चाँदी ._ 


..._ के चित्रित पटलों से सजा हुआ है। एक ओर भवन में अनति- .... 
.._क्रमणीय पुणय-खड़ग लटक रहा है जिसकी कल्पना-शुद्धि और 

. परिष्कार-सोनन्‍दये देखने त्वायक हैं; उसकी काले फोलाद की 
.. घार सुबण से खच्ित है; उल्ककी वेंद भी सोने की बनी है... 
. और अंशतः विमल पारदर्शी पदार्थ से आक़न्न हे, यह तलवार... 


.. शाज़त्व का चि७छ्न है। 


... महल में जत्यःशाला भी है जहाँ नर्तकियाँ देशी संगीत. | 
के साथ राजा के सम्मुख अपना नाच दिखाती हैं ।राजा के 


..._ गज-यूथ भी हैं जिन पर बह विशेष अचसरों पर प्राचीन ठाद _ | 
.. से आरूढ होता है। किन्तु यह सब कुछ होते हुएभी वह... 


.. फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट का एक खिलोनामात्र है । राज्य का असली 


हे हा हर्ता कर्ता फ्रेच गवनेर हे । 


मा फ्नोम पेन्ह में बृक्षों ओर शाह॒लाओं से युक्त एक र्म- ८  ' | 
रे री णीक पाक है, जहाँ फ्रेंच शिशु क्रीडा करते हैं। इसके भीतर. ै 









रा कस्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश। 


कर रहे हे | 


.. पुराविद जाज ग्रौस्लिए का जीवन-कार्य है। 





* है होते हैं | आस पास सचंत्र खजूर के पेड़ खड़े हैं । 


.. एक पर्वत है जिसके शिखर पर एक प्राचीन मन्दिर है। 
.... इस मन्द्रि तक पहुँचने के लिए वास्तविक खमेर शैली का 
... एक सोपान बना हुआ है। कृत्िम नाग सोपानपरम्पपा का. 
.._ काम देता है और उसकी दोनों ओर सिंह रक्तक का काम... 


..... महल के पास ही एक अजायब-घर है। यहाँ विस्मया- 
... बह तात्न-पत्र और मूते पाषाण, रल-कलाप और लड़ाई के - 
.._ शख्र संग्रहीत हैं, जो खमेर-कत्ता के दिव्य युग के अवशेषों 
.. से उद्धत किये गये हैं। प्राज्षण के चारों ओर खुले भवन हैं... 
. जिनमें कस्बोडिया के विद्यार्थियों को चिरन्तन देशी कल्ाओं 
.... के अनुशीलन की शिक्षा मिलती है। यह अजायब-घर फ्रेंच 


... दानले-संप सरोवर-- प्नोम पेन्ह के निकट मेकॉग ही का. 
रे से टानल्ले-सेप नाम्नी नदी मिलती हे जो आगे एक सपाद 
... आविल स्रोतोवाहिनी से एक निर्मल नील जल्लराश्युक्त 
|... मील में परिवर्तित हो जाती है। तट पर स्थान स्थान पर... 
. खारस-पंक्तियाँ दष्टिगोचर होती हैं । बृहत्काय भेंसे खेतों के 5 
.. किनारों पर अपने सनन्‍्तप्त शरीर को ठण्डा करती हुई दिखाई 
देती हैं । केवल उनके थोंथने ओर फटे हुए सींग पानी से बाहर... हा 
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. अ्त्ञय आकंषेण का निरन्तर परिवर्तनशीत दृश्य है। साधा- 
.._ रणतया भीलों में जो रमणीयता हो सकती है वह उसमें 


.. विद्यमान है। तल का आलोडन करनेवाल्ली क्षुद्र तरज्ने इस 
.. स्निग्धता से तटाघात करती हैं कि किसी तरहका फेन भ्रूमि 
... को घवलित नहीं कर पाता। अपनी पिपासाकुल शाखाओं . . 


को पानी में डुबोने के लिए बुक्ष उलंझ पुलक कर उसकी हर 


.. ओर दोड़ते हुए प्रतीत होते हैं। ज़मीन की ओर से फूल क्‍ 
और पत्ते गिर गिर कर उसमें तरने लगते हैं अन्य फ्रीलों 

.. की भाँति टानले-सेप प्रशान्‍्त और उदासी लानेवाली नहीं । 

.. बह इतनी स्वच्छ है, उसमें इतनी विशालता है, उसकी साँय- 


.... खाँय ध्वनि में इतनी महत्ता हे कि चित्त में ओदासीम्य आ 
.. ही नहीं सकता | और फम्रील्लों की अपेक्षा वह अधिक प्रभाव: 


शालिनी और जंगली है | तृफ़ानों के आने का भय उसमें सदा 


बना रहता है | 
.. सय का आतप अति दासख्य ओर जड़ता ल्वानेवाला 


. पिश्रल्ले हुए सीसे की नदी से होकर निकलना हे । 


...__शत्रि टानले संप में इतनी ही भयकर है जितना दिन। क्‍ 
 अठती हुई गर्मी अभी इतनी प्रमथन करनेवाल्नी होती है कि नींद । का 


. नहीं आ सकती और निरन्तर किसी भावी अनिष्ट की आश 


.._. बनी रहती है। उष्मा वक्ष:स्थल को संक्षुब्ध कर सर्वत्र फैल... 
.. जाती है और अड्ड प्रत्यड़ को क्षीण कर देती है। नाखा-रभ्च 


..._गन्ध से भर जाते हैं, उन मुकुल्लित पुष्पों की गन्ध से नहीं. 


... जो प्रीष्म की रात्रियों को खुरभित बनाते हैं; विश्वान्त प्रकृति 





.. २५६... कस्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश | 


.... को खुगन्धि से नहीं, जब सवेत्र शान्ति का साम्राज्य होता है।यह... 
..._ उस गन्ध जेसी है जिसे बीभत्स संहार के बाद वायु रण-क्तेत 
.. से उड़ा लाता है, वह गन्ध जिसे सिर दुखने लगता है, खड़ते 
.._ हुए मांस ओर जमे हुए खून के कुणडों से जिसकी उत्पत्ति 
... हुई है। समय समय पर ऐसी दुगेन्‍्ध चलती है मानो पास 
.. ही कोई लाश तेर रही हो | दूर किनारे पर कुत्ता भौंकता 
... हुआ खुनाई देता है; उसका दीघे एकरख क्रप्दन नीरबता में... 
.  छेदता हुआ जैसा प्रतिध्चनित होता है। नस नस में भय का... 
5 . सश्चार होने लगता है, मानो अमावास्या की काह्न-रात्रि में 

. माल्नतीमाधव के श्मशान का विकट दृश्य आँखों के सामने 


. उपस्थित हो। आखिर नितान्‍त परिश्रान्त होकर आप सो 


हा । जाते हें ओर सुबह को जब नींद से जठ्ते हद ता आपका ० 
अपनी भूत का पता लगता है ।|स॒य के आतप से आपके 


.... दिमाग़ में ज्वर का दाह हो चुका था और रात को आप ढेर की _ हा 


. हेर'सड़ी हुईं मक्लियों के मध्य में तेर रहे थे ! क्योंकि यह... 
. समय है जब मछुवे उन्हे हजारों की सख्या में पकड़ते हैं और मा | 
उनकी अंतडियों को टानले-सेप के पानी -में फक देते हे [/ गम 
आप अपनी भूल पर हेस देते हैं और ऐसे समय पर जब. 
_ कि सरोबर अपनी पूणो भव्यता से युक्त है, आप बाहर की. 


ओर दृश्टि-पात करते हैं । 


एक ओर अपार जल्न- प्रसार है, दूसरी ओर सवानाओं 
नारा दृष्किपथ पर अवतरता है, जहाँ मेंग्रोव' वृक्ष... 
कों ऊँची जड़ों से ऐसे लगते हैं मानों तम्तुवाय 


शे दाँगों पर लता-गुल्म अवस्थित हों और जहाँ काले मल्लिच 








टानले-सेप ! 






..._ सामने स्त्रियां लवणादि से मक्ृलियों को उपस्क्ृत करती हैं 
भी टानले-सेप पर आकर बस गये हैं । 
|... यहीं अपनी परिमित जीवन-लीला को समाप्त करते हैं । 


.. है, तटरुथ चेतस-गुढ्म सजग हो जाते हैं । 





्ज्शडा 


.. अकाणडों से युक्त छोटे छोटे वृक्ष विस्त आकुश्चित और खंपी- 
... डित शाखाओं को प्रदर्शित करते हैं । वाषिक बाढ़ के पानी... 
... के पीछे हटते समय पेड़ों की रहनियों से जो घास के गुच्छे 
... उलसक गये थे वे सूख कर पीले पड़ गये हैं और दूर से... 
.. श्यामायमान हरे पत्तों के निकट फूल जसे प्रतीत होते हैं। रेत... 
के विस्तीणे खण्डों पर गाँव बसे हुए हैं। फोपड़ियों के 


.... जिन्हें पुरुष लम्बी सँकरी नौकाओं के तल पर रखकर ले... 
.... आझाते हैं। ये मछुए कम्बोडिया के रहनेवाले हैं; किन्तु उनकी 
... संख्या को बढ़ाने के लिए अनामी ओर चीनी मत्स्यजीबी 


...._झयहाँ चीनी मत्स्यजीवियों के बड़े बड़े जहाज हैं जिनमें 
.. उनके सारे परिवार के परिवार वास करते हैं | ये जहाज ही... 
.. उनके घर और उनकी सम्पत्ति हैं । यहीं वे पेदा होते हैं और. 


.... भाँति भाँति के पक्षी भी इस विशाल मील की अपरिमेय 
... मक्ृत्षियों और जडिमायुक्त वायु-मणडल के कीट पतह्नों पर. 
.. अपना निर्वाह करते हैं। उनके ऋच्दन से अन्‍न्तरिक्त गज उठता | 


दूरबर्ती तटों पर, किनारों के निश्चुत कोनों में, नाके अपनी 
रा पक ककेश त्वचा को प्रदृशित करते हैं, जम्दाई लेते ओर फौलादी 
.... आस्फालन के साथ अपनी दारुण इंष्राओं को. बंद करते हैं--... 
...._ निकट आनेवाल़े-प्राणियों के -लिए मानों वे जीवधारी पाश- 
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...._ तरुण 'ट्राउट' मक्॒लियों की ताक में घूमते फिरते हैं । अनेक 
|... प्राणी हैं जो डेंक मारते और काटते हैं, अनेक पौधे, जो वायु. 
... मणडल्त को खुरभित और विषेत्ला बनाते हैं | सत्यु, जीवन की... 
.... घात में, खुन्द्रता को लिये अपने विषाक्त शरीर को मणिमय 
.... आवरण से ढका कर अपनी मोहनी माया फलाती है।.. 


.. उद्म उत्तर की ओर महेन्द्र पवत (फ्नोम कुल्लेन) में हे, जहाँ से 








: « बन्ध हैं । उदबिलाव चुपके चुपके फेन के नीचे चमकती हुई... । 












०." सियाम-रीप प्रान्त--दानले-सेप के उत्तरी परिसर. _ 
... में सियाम-रीप प्रान्त प्राचीन खमेर साम्राज्य का हदय है। 
. राजा महाराजों ने जी खोल कर यहाँ स्मारकों पर अपनी घन-.._ 
सस्पदा ख़्चे की और इस प्रदेश को संसार के कल्ला-केन्द्रों की... 
गणना में रकखा । इससे होकर एक नदी बहती है जिसका... 





मन्दिरों के निर्माण के लिए वाल्ुऋा-पत्यर लाये गये थे | क्षुद्र. 


..._ सरिताएँ अभिनव स्रोतों से परियुष्ट होकर परवेत-पाश्वों से... 
..  अचतरती हैं और सब मिल कर स्तुज्न सियाम-रीप के अस्तित्व. 












गे में योग देती हैं। यह नदी अपना आधे से अधिक माग झतपा-. 
. क्रान्त अकिश्चन बालुकामय भ्रूमि से पार करती है, जहाँ विरल 





. वृक्षों से ढकी हुई कंकरीली पहाड़ियाँ विद्यमान हैं । इसके... 
.. अनन्तर वह एक उदेरा भ्रूमि में, जिसे राजाओं ने अपने निवास... 
के लिए चुना था, प्रवेश करती है; यशोधरपुर (अगकोर थाम)... 
के परिसर से होती हुई सियाम-रीप नगर से गुजरती है, जो रा. 
प्राचीन समय में वाणिज्य के द्वारा ससद्ध हो चुका था; और अन्त... 
में वर्षा ऋतु में आइ्ावित होने वाले सवानाओं से लड़-खड़ाती 
हुईं टानले सेप की जल-राशि से मित्तकर तदाकार हो जाती है | , 

















फ्रच सरक्षण | 





कर्क 


इस मोहनी परिस्थिति 








भारत से आय पधारे और... 


... उन्होंने उसे अपनाया | दक्षिण में मेकाग नदी और टानले सेप,जोी... | 

 आयात-निर्यात में खुबिधा प्रदान करते थे; पास ही बाह्ुका- 

. पाषाण के पवेत, जिनसे वे निर्माताओं के महान स्वप्नों को काय-.. 

रूप में परिणत ऋर सके। मछलियों ओर जंगली पशुओोंकी 

 आपरिमेय प्रचुरता; घान को उत्पन्न करने वाली उवेरा भूमि, 
-झर अन्ततः उसका स्वास्थ्यप्रद जलवायु- इन सभी आकषेणों 


ने उन्हें इस परिस्थिति में रहने के लिए मुग्ध किया था | 
फ्रेंच सरक्षण--इस समय कम्बोडिया की जन-संख्या 


._१४,६०,००० है जिसमें से एक चौथाई कस्पोडियन और बाक़ी 


.. अनामी और मलाया-निवासी हैं । कम्बोडिया अब प्राक्तन 


.._ शक्तिशाली सामप्नाज्य का एक अंशमात्र है जो शनेः शने; अधघः- 





... पतन की ओर जा रहा है । उसका अभी भी अपना राजा है... 
.. किन्तु वस्तुतः वह अब फ्रेच संरक्षण में है | सन्‌ १८६७ में. 


| ...._ संरक्तण की प्रार्थना की थी और साथ ही यह शतेभी रक््खी 


थी कि फ्रांस कम्बोडिया को अपने साम्राज्य में न सम्मिल्चिति. | 


; .._ करे | सन्‌ १८८७ में सन्धि फिर दुहरराई गई थी जिसमें फ्रॉस गा 
.. को यह अधिकार मिलता कि वह ऐसे आथिक, राजनेतिक और 


ः .._ वाणिज्य-विषयक खुधारों का सूत्रपात कर सकता है जिनको 
बह आवश्यक समझे | | 


कला 4 


कम्बाडया के जाराम्भक राजा । 
श्रतवमो । 


काण्डिन्य द्वितीय- का आगमन--चीनी लेखकों 


के अनुसार सन ४०० ई० के लगभग एंक और---भारतीय 
ब्राह्मण --कोणिडन्य को दिव्य वाणी सुनाई दी, जिसने उसे 


। 


_ फूनान में जाकर राज्य करने की आज्ञो-दी | वह आनन्द से 

उक्लल्नता हुआ पान-पान (फतान के किसी एक निकट्वर्ती बन्द्र- 
.._ गाह अथवा प्रदेश) में पहुँचा। उसके वहाँ पहुँचने का समाचार 
... खुनते ही फ़ूनान की सारी प्रज्ञा हुलास से उसके सम्पुख 
... डपस्थित हुई और उसने उसे अपना राजा बनाने की ० 
... ब्योषणा की । रत 
... इस दिव्यावदान को यहीं पर छोड़ कर हम देखते हैं कि 
यह प्रवासी कोई अज्ञात पुरुष नहीं था। उसके आने की 


घोषणा हुई थी; उसके साथ अनुयायि-बग था; उसके अम्युद्य 


की आयोजना में अनेकों सहचरों ने योग दिया था | हो सकता... 
; कि प्रज्ञा को प्रभावान्वित करने के जञिए उसने प्रथम शताब्दी... 
के कोणिडन्य के साथ अपनी खगोत्रीयता प्रदर्शित की हो, 
जिसकी अलुश्नुति की स्म्रति लोगों के हृदय में भी सजीव थी, 
यद्यपि उसका वंश च्युत हो चुका था।.... । 





कोणिडन श्रुतरर्माा....|||  शश<ः 5 कप 


... यह राजा एक बड़े अनुयायि-बर्ग के साथ फ़्नान में पधारा 


3 था, “डसने मारतीय पद्धति के अनुसार सारे नियमों को... 
._ बदल डात्ता ; दूसरे शब्दों में, उसने राज्य की सारी संस्थाओं... 
को पृ्णतया भारतीयता के रंग में रंग डाता | आगामी ८००: रा. 

. वर्षो और इससे भी अधिक समय तक कम्तबोडिया के अनवरत | 
विकास में उन सिद्धान्तों-को, जिनको स्थापना ४०० ई० सन्‌... 
के लगभग की गई थी, आदर की दृष्टि से देखा ज्ञाता रहा द ० 
चोथी शताब्दी के अन्त ओर पांचवीं शताब्दी के आरम्भ... 


में मातृभूमि और उसके दूरवर्ती उपनिवेशों में कितनी घनिष्ठता " 


थी इसका अलुमान इंस बात से किया जा सकता है किडस 


रा . समय दक्षिण भारत ओर चम्पा दोनों ही में साथ साथ शिला- पा 
.... लेख की एक जेसी विकसन-शील लिपि क्रा प्राडर्भाव हुआ... 


... थशा। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष और चस्पा, जिसका कस्बो- 
... डिया के पड़ोसी राज्य से प्रमाद् सम्पक था,- दोनों ही में 


. राजा लोग अपने नाम के साथ “वर्मा” की सामान्य उवाधि 


... धारण करते थे। 


कोण्डिन्ध. श्रतवम्तो---ईन सब बातों का 'बाकसेइ - 


... चामक्रोन! के सन्‌ ६४७ के शिता-लेख से, जो श्रुतवर्मा 
..._ को कस्बोडिया के राजाओं में अंथम रुथान--“श्रुतवर्ममूल!'-- 
... देता है, सामश्नस्य करने पर प्रतीत होता कि कौणिडन्य श्रुत- 
... वर्मा से भिन्न कोई व्यक्ति. नहीं था। १०२८ का एक और 
.. सखमेर शिलालेख उन परिवारों का उब्लेख करता है जिन्‍्हों 
























.. ३९... कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश । 


... ने श्रतवर्मा से लेकर तत्कालीन महाराज तक राजवंश के . : 
.... कीतिविषयक इतिहास की रक्ता की। इस नये राज्य पर भार-... 
.. तीयता की छाप लगानेवाले ब्राह्मण ने जो “श्रुतवर्मा! यह राज- 
... नाम ग्रहण किया वह सर्वथा साथक और अचुरूप हे और... 
.... पर्याय से इस कथन की पुष्टि करता है कि कौणिडन्य और 
..._ श्रुतवर्मा कोई दो भिन्न व्यक्ति नहीं थे | श्रुतः का अर्थ वेद और रा 
. वमन! का अथ कवच हे--वेदिक ज्ञान ही जिसका कवच है.“ 
.... अझदपगनी कृतविद्यता और नब्रह्मण॒यता के बल पर जो राज्य की 

स्थापना करने चला है ! राज्य की घुरा सम्हालने वाले एक 
.. बेद्पारीण ब्राह्मण के लिए इससे अधिक उपयुक्त नाम और 
- कया हो सकता था क्‍ 


/...../». कम्बाडयास सर्यव आर चन्द्रवद्वय--शंस 
|... बात को सभी जानते हैं कि भारतीय वीर-काब्य की अति... 
... धाचीन प्रागैतिहाखिक गाथाओं में स्येवेश और चन्द्रवश दो... 
..._ श्रप्रतिम प्रतापशाली राजघरानों का वर्णन आया है जिनसे... 
.. अन्ततः अनेक राजवंशों ने अपना आविर्भाव माना है। से... 

 धेश के सब से अधिक चिथ्रुत प्रतिनिधि विष्णु के अवतार 
मर्यादा-पुरुषोत्तम राम ओर चन्द्रवंश को समुज्ज्चल करनेवाले... 
योगिराज भगवान्‌ कृष्ण माने जाते हैं । | 
: अतः श्ुतवर्मा और उसके निकटवर्ती उत्तराधिकारियों 
से अपनी उत्पत्ति बताने में कम्बोडिया के राजन्यवर्ग को इन 
नों अतलोकिक वंशों को अपनाने की चाहना हुई होगी। 
अगली आठ शताब्दियों में यहाँ के राजाओं में से कोई झपनी 


























महर्षि कम्बु और अप्सरा मेरा. बह 


















... उत्पत्ति स्यंबंश और कोई चन्द्रवंश से बतलाता होगा | काल-....' 
.. क्रम से यह कहना अस्वाभाविक न समफक्का गया होगा कि . |; 
.. अमुक्त राजकुमारों ने दिव्य सर्य-वेश और चन्द्रयेश को रुधिर.... 
..._ सम्बन्ध से एक सत्र में संनिहित कर दिया मा 






















.. महर्षि कम्बु आर अप्सरा मेरा-पीछे दिख- 
..._ लाया जा छुका है कि कस्वोडिया का चन्द्रवंश नाग-कन्या सोम... 
. से प्रादुभूत हुआ । इससे भी अधिक काल्पनिक वह दम्पती 20 27755 
.. है जिससे यहाँ के सयवंश की स्ष्टि हुई। महतरि कम्बु स्वाये- 
... भरुव ओर अप्सरा मेरा, जिसे उसने शिव के प्रसाद से प्राप्त... 
.._ किया था, इस दूरवर्ती डउपनिवैश में इस विश्वुत वेश का प्रसार 
. करते हैं। बाकसेइ-चआामक्ोन शिलालेख के ग्यारह कछोक 
.. में लिखा है -- पा 
.... “कस्बु स्वायंश्रुव की प्रतिष्ठा करो जो उत्कृष्ट महिमा से... 
युक्त है और जिसका विश्वुत वंश सयेबवंश और चन्द्रवश में रा । 
.. सम्बन्ध पेदा करके सम्पूर्ण शास्त्रों के अन्धझ्ार को दूर... 
5 करता है।! 7: जम | 
.... ““स्रायंभृवं नमत कम्बुमुदीण्णकीति 5 
5 स्थाककपोमकुलसंगतिमा प्लुवन्ती 
ा कल सत्सन्ततिः सकलशात्रतमोपहन्त्री 
तेजखिनी मृहुकरा कलयामिपृर्ण्णा 


7 बादरभ न्छोक में मेरा की स्तुति की गई हे । 






कम्बोडिया का हिन्द्र उपनिवेश | 





















.. «भ्मेरामुदासरयश्नसं सुरसुन्दरीगायम्‌ क्‍ 

क्‍ त्रिलोकगुरुणापि हरेण नीता | 
या दक्षरुष्टयतिंग्रयेषणयां मेहयेंन - 5 यम 
... रक्षित्रधादादखता महिषीलमुचः ॥ या  प 
....  तेहरव ज्छोक में लिखा है--“ज्ञों कम्बु की भूमि का भार । 
धारण करते हैं, श्रुतवर्मा जिनका मृल-पुरुष हे और जिन्होंने... 
.. श्पने देश को पराधीनता को बेड़ियों से मुक्त कर दिया है, वे... 
|... विष्णु के अवतारों की भांति शोभा पाते हैं ।” का 


“श्रीकम्बुभूभमरधतः श्रृतवम्मयूला 
गैलादपास्तवलिबन्धकतासिमानो8 ||... 
तबन्दकाः स्फुटदर्शनवीर्य्या मे 
मूर्ताश्वकासति हरेखि बाहुदण्डाः ॥ 77 रा रा रा 2 का 

. पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कर देने में सम्भवतः , 
फूनाम की राजचुरा को फेक देने का अभिप्राय है। अगले दो 
श्छोकों में श्रुतवर्मा के बंशधरों की प्रशंसा की गई है सोहलवे... 
श्छोक में हम देखते हैं कि इस प्रथम राजवंश की उत्तराधि- 
कारिणी एक राज-परस्परा बनती है जिसका प्रधान पुरुष हा 
बर्मा है और जिसकी उत्पत्ति कोणिडन्य और सोमा से 
“शथ्रीकौरिडन्यसोमदुहितृप्रभवा: ?.|... 











शठवनमा | 


मल्लसट 


शेछवमो--श्रेष्ठवर्मा श्रुतवर्मा का पुत्र और उत्तरा-.... 
.. धिकारी था| खन ११८६ ई० के 'ताप्रोम' शिक्षा-लेख के छठे... 
. जोक में लिखा हे-..'श्री श्रेष्ठवर्मा अपने समुज्ज्व्ल यश के... 


. कारण श्रेष्ट, एक प्रशस्त राज-वंश का विधायक, विद्वानों में 


...अ््नणी और श्रुतवर्मा का झात्मज था। वह एक राजा था, मत 5. 


.. के अप्रध्ृष्य राज-द्रड' को धारण करनेवाले महीपालों को... 
. जिसका सम्मान करना चाहिए।!... 
..... अगले ण्छोक में उसके विश्रुत्व और प्रजा-रक्षन का... 
...._दिग्दशन कराया गया है--“ जयादित्यपुर रूपी उद्यगिरि पर 
... डद्त होकर ( जन्म लेकर ), श्री-कम्बुवेश रूपी आकाश के... ॥ 
.._ सूर्य, तेज के घर, श्रेष्ठपुर के अधिराज ने प्राणिवर्ग के कमल- 
.. जैसे हृदयों को उलसित किया? । 


...... इस गताचुगतिक वाग्जाल से ग्रादुश्नृंत संत्षिपत किसतु 
.. निश्चयात्मक सामग्री से हम यहां पर कुछ रोचक अनुमान 
निकाल खकते हैं जन 
... जिस राजा की महिमा का यहां उल्लेख है बह सर्यचंशी 
.._ था और अतणव स्वभाबतया राज्य के प्रवत्तेक उसके पिता ने. 
.. भी इसीवंश में जन्म ग्रदश कियाथा।.......|||. 








कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश | 


















.... जयादुत्यपुर आर श्रेष्ठ पुर--पाँचवीं शताब्दी के: 
.. प्रारम्भिक काल से- इससे पूर्बबर्ती युग के विषय में हम... 
. सबथा अमन्धकार में हैं--संस्क्रत के पुर-या-पुरी-युक्त नाम, जो... 
... भारतीय जगत में स्थानों के ल्लिएए सत्र प्रयुक्त होते आये हे ० 
... कम्बोडिया में दृष्टिगोचर होने लगते हैं। जयादित्यपुर एक... 
... ऐेखा ही नाम है, जो सम्भवतः राज्य के किसी पूर्वी प्रदेश... 
... में था, जहाँ श्रुतवर्मा का पुत्र उत्पन्न हुआ थाओर जो फिर. 
और किसी प्रसंग में देखने में नहीं आता। श्रेष्ठपुर इसी मे 
.. प्रकार का एक और नाम है । इस नगर को उक्त राजकुमार ने पर 

. स्थापित किया था और स्थापना के बाद कई शताब्दियों तक 
 कम्बोडिया के नगर” से उसका उल्लेख होता रहा। श्रेष्ठयुरए 

. उस समय के उत्तरी चेन-ला की राजधानी थी | यह राजधानी... 


... लाझओोस में बासाक के निकट मेकाँग नदी के तट पर स्थित 










लेख से प्रती होता है कि राज्याधिकार नियमित रूप से उप 


थी । यह प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से बहुत अलुकूल नहीं था।. 
काल्न-क्रम से बल-संचय करने पर राजा लोग दक्षिण पश्चिम 






राज्याधिकार की परम्परा ।.... ३७ 


... पितासे पुत्र को मिलता था। किन्तु यह बात नहीं है। फ़्नान 


के सम्बन्धि में चीनी इतिहास-लेखक पहले द्खिला चुके हैं कि . | 


..._ उसकी चार शताब्दियां लदलहान प्रतिस्पर्धाओं, हत्याओं और... 
.... अपहरण्ों में ही साधारणतया व्यतीत हुईं । और आज यह कहा. 
... जा सकता हे कि कस्बोडिया में उसकी अठारह शताब्दियों के 

अस्तित्व में बलपूर्वक सिहासनाधिरूढ' होने की परम्परा ही हे 


जा अधिक माननीय रही हे । 


... उस देश में, जहाँ राज्याधिकार की परम्परा अनवस्थित 
जैसी रही है, मालूम होता है उत्तराधिकार के अनेक प्रकार थे. 


जो सब नियमानुकुल माने जाते थे। सिहासनाधिरूढ राजा 


... झपने संभावित उत्तराधिकारी को अपना युवराज बना लेता 
.... था; अथवा उसकी विवाहिता ख््री या बड़ी रानी का ज्येष्ठ 
... पुत्र इस झधिकार का भागी होता था। कभी कभी मन्त्रिव्ग.. 
... और प्रतिष्ठित राजकमचारी मत राजा के किसी लड़के या 
.. - भाई को यह पद प्रदान करते थे | किन्तु अधिकांश में ख़नी 
... अभिनय ही प्रत्येक राज्य-परिवर्तन की घोषणा करते थे। ऐसा _ 
.. राजा, नियम से अथवा बिना नियम के इस उच्च पद को प्राप्त 
... करके, अपनी शक्ति को निष्कंटक बनाने के लिए अपने उन 
..  बन्चुओं को, जो मसृत्यु-सुख मे नहीं पहुँचाये जाते थे, अंगहीन 
..._ कर देता था, या उन्हें कारावास में भेज देता था अथवा उनका. 
.. देश-निक्राला कर देता था और उनके निर्वाह के लिए अति 
.._हुद्र वृत्ति नियत कर देता था। इस प्रकार लिहासन पर बेंठे 


कर राजा लोग अनेकों विद्रोहों का दमन करते थे, जब तक कि 





























जप कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश कह 
... कोई अधिक योग्य अथवा अधिक भाग्यशाली राज्यापहारी 
... उनके प्राणों या मुकुट को लेकर स्वयं उनके आसन पर 
... अधिकार नहीं कर पाता था। मा 
.. इन सभी राज्यापहरणों में वेशपरम्परागत अधिकारों ः 
.... की दुहाई दी जाती थी | वंशपरस्परा का जो अभिप्राय हे वह 
. भीषध्यान देने की चीज़ है। दा 


मातृपक्ष की प्रधानता--आछुनिक खमेर लोगों. 

मे आत्मीयता के प्रबल बन्धन, उनकी प्रथाओं और उनके 

_ विधान के अनुसार, सातवे पू्व पुरुष तक माने जाते हैं। | 
... प्राचीन कम्बोडिया में मातृ-पत्त की परम्परा से ही उत्तराध- 
.._ कार अधिक प्रबल समझता जाता था ओर उसी की वहाँ प्रधा-. 
.._ नता रही | इस स्वमावतः विस्तृत उत्तराधिकार के क्तेन्न को... 
....  बहु-विवाह की प्रथा ने और भी विस्तृत कर दिया। विवशता... 
. के कारण कोई क्रम ऐसा निश्चित नहीं किया जा सका था 
.. जिससे यह गुत्थी सुलकाई जा सकती । ऐली दशा में अभि- . 
.. षेक के अनेक अवसरों पर सिंहासन सबसे अधिक योग्य... 
_ राज्यासियोगी का शिकार बना होगा । राज-तन्त्र की बाग- 
डोरे जहाँ एक वार हाथ में आई कि चाटुकार वंशावली-लेखकों.. 
ओर कवियों ने झट से एक नई कह्पित परम्परा गढ़ देने और. ' 
"ज्यापह हा के निविवाद-सिद्ध अधिकारों को स्थापित करने 
ल्लब्धप्रंतिष्ठ बनाने में कोई संकोच न किया होगा।.. 
सम्भवत न भी कभी इस कल्पित सम्बन्ध को चे पाँच छः 














राज्याभिषेक की विधि रा. । । ३६. ० 


५ परस्तु | श्रुतवर्मा के स्थापित किये हुण एकमात्र राज-बंश | 
और दो राजपरिवारों के समकालीन होने को उल्लमन को... 


.... ठीक करने के लिए--उसमें स्पष्टता लाने के लिए--छक्त 


.. अनुमान पर्याप्त नहीं | यह समस्या बसी ही तिमिराच्छुच् हे।.. 
..._ राजाओं के सावेजनीन अथवा व्यक्तिविषयक जीवन के... 


..._ सम्बन्ध में हमारा ज्ञान अत्यन्त परिमित है।चीनी लेखकों.| 
..... की विज्ञप्ति इस विषय में अति अनिश्चयात्मक है; स्थानीय... 


.. शिल्लालेख, जो वहाँ के स्मारकों की भाँति प्रधानतया धार्मिक... 
... हैं, स्पष्ट शब्दों मं प्रायः कोई ऐसी बात नहीं देते जो. । हा 
... कम्बोडिया में धम के क्षेत्र से बाहर घटित हुई हो । हर. । ० 

_ राज्याभिषेक की विधि---जान पड़ता है राजधानी । 

के मध्य में एक अद्वात्तिका होती थी जिस पर राजाओं का... । 


अंभिषेक किया जाता था | यह अद्वाक्तिका मेस्पवेत की 


.... प्रतिरूपिणी मानी जाती थी, जो पौराणिक धारणा के. 
...._ अचुखार संसार का केन्द्र है और जिसके शिखर पर देवता 
रा है वास करते हैं। पा 


राज्याभिषेक की परमावश्यक विधि का अनुष्ठान किसी 


| विश्वत ब्राह्मण से किया जाता था, जो अकसर राज-गुरु होता 
.... शा और जिसे बाद को नया राजा महती प्रतिष्ठा का पात्र . 


.. बनाता था। 


परम गुरू--अभिषिक्त हो छुकने पर राजा स्वयं परम 


...... गुरु माना जाने लगता था | वह संसार का उपदेश ओर 
......_ धरित्री का स्वामी बन बेठता था। भल्ले लोगों को रक्षा करना _ 





ओर दुष्टों को दुशड देना उसका कतेव्य था । ब्राह्मणों और 
तपस्थवियों पर उसकी विशेष छुत्रच्छाया होती थी | राज-कुमार 
मँत्रिवर्गं, राज-सद्स्य, सेनाध्यक्ष ओर प्रतिष्ठित पुरुष सदा 
उसके अनुग्नह के भाजन बने रहते थे | उसकी स्वच्छुन्दचारिता 
में किसी को हस्ताक्षेप करने का साहस नहीं हो सकता था । 
सम्भवतः उसके दिव्य अधिकारों ओर देवी गुणों के विषय में 
सन्देह करने की किसी को स्वतन्त्रता ही नहीं थी। 


सातवीं और झाठवीं शताब्दी में कम्बोडिया में एक नई 
प्रथा दश्टिगोचर होने लगती हे, जो चम्पा के पड़ोसी राज्य में 
सदा से ही विद्यमान थी । राज्ञा परम्परागत हो अथवा 
अपहारी, रत्यु के बाद उसका भस्मावशेष सुवणे-पात्र मे बंद 
करके मन्द्रि मे रख दिया जाता था और उसी क्षण यह प्रसिद्ध 
कर दिया जाता था कि उसकी आत्मा अमुक देवता के पास, 
अमुक लोक या अमुक दिव्यधांम को पहुँच गई है । 





। पु तक पढ़े गये हैं उनमें श्रेष्ठवर्मा के पर-वर्ती इस जयवर्मा का... 
... कहीं उल्लेख नहीं हे । अतणव फ्रेंच पुराविद श्रीमान भआबेल् | 
..... बेगेन्य ने अपनी फ़िहरिस्त में इस नाम को सम्मिल्षित नहीं... |ै 
.. कियाहे। रा 





.... उसके राज्य का अपहरण किया | चीनी लेखक कोणिडन्य संज्ञा... 
... से उसका उल्लेख करते हैं--सम्भवतः उस समय राज्ययाप्ति 
.... के लिए डसे इस ग्रतिष्ठित नाम की ज़रूरत थी; उसका व्यक्ति- - 
..._ गत नाम जयवर्मा था । यहाँ पर इतना ओर कह देना शअ्मप्रा- 
... संगिक न होगा कि उसने अपनी महिमा प्रदर्शित करने के लिए... 


.._ उत्तराधिकारी के विषय में हम इस बात को निश्चित रूप से 
 : जानते हैं. 


....._ जयवर्मा ने उपहारों और बिनीत एवं आद्रपूर्ण अभ्यर्थना के 
..._ साथ चोन को अनेक दूत भेजे । सन्‌ ४५४ का राजदूत नांगसेन 
_.. नामी एक भारतीय बोद्ध भिक्षु था, जिसने चीन में जाकर वहाँ 















एश्डन्य जयबमा । 





जयवब मा--कम्बोडिया के जितने सी शितला-लेख अब 


जान पड़ता है श्रेष्र्मा की म्॒त्यु के बाद जयवर्मा ने... 





पने आपको चन्द्रवेशी बतलाया; कम से कम उसके पुत्र और _ 


चीन को राजदत--सन ४८५४७ ओर ४१४ के भीतर 





























... ४४७... कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश हा 
.... के सप्राटू को बतलाया कि फूनान में एक बहुत बड़ी विश्मयावह 
.... अलौकिक वस्तु मोटन पर्वत है जिस पर महेश्वर शिव अनवरत 
.... अवतरण करते हैं ओर जहाँ पेड़ पौधे कभी मुरकाते नहीं। 
... लोगशिव की पूजा करते हैं।.ः । 
 प इस उल्लेख से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि 
... पांचवीं शताब्दी में बेदिरू घर्मं और बौद्ध घमे दोनों ही 
. कम्बोडिया में प्रवेश कर चुके थे । महेश्वर की उपालना का... 
प्रसार शेव सम्प्रदाय के बढ़ते हुए प्रभाव को सूचित करता है। 
बौद्ध भिन्नु नागसेन फ़नान में बौद्ध घमम के अस्तित्व का पद्शक 

.. है। चीन सप्नाट को जो उपहार दिये गये थे उनमे दो स्तूप भी 
. थे, जिस से मालूम होता है कि बोद्ध धमे उस समय फूनान में... 
सम्र॒द्ध दशा में था । मा 

रा चीन के राज-दरबार को भगवान बुद्ध की विद्वम-प्रतिमा 
... भेंट करने के लिए सन ४०३ ई० में जयवर्मा ने एक ओर दूत 
भेजा । एक्र राजशासन में लिखा है,--“फूनान का राजा 

.. कौणिडन्य जयवर्मा समुद्र की सीमाओं के निकट रहता है। 
. कई पोढ़ियों से उसका परिवार दक्षिणी प्ररेश में शासन करता... 
आया है| उनके हृदय की सरत्तता उनके प्रश्न्‍ञ-मक्ति के अनेक 
उपहारों से प्रदर्शित होती-है | अतएव यह आवश्यक जान 
पड़ता है कि उन्हें कोई समुज्ज्वल उपाधि प्रदान की जाय। 
अतः यह उपाधि दक्षिण का सेनाध्यत्त, फ़्नान का राजा! होगी।. 
ब्रीन को अन्तिम प्रतिनिधि-बर्ग सन्‌ ५१४ ई० में भेजा 
सी वर्ष जयवर्मा की मृत्यु हुई | उसके सिंहासन पर... 
ठा, जो उसकी एक अविवाहिता स्त्री से पेदा हुआ था। 










रुद्रवर्मा 


० डिनिलयत 


रुद्रवमो--जयवर्मा का एक औरस पुत्र था जो आयु गा | 


रुद्॒वर्मा से कोटा था। रुद्रवर्मा उसको मार कर राज्य का _ 


.... अधिकारी बना | बाकसेई-चाँग-क्राँग शिलालेख में रुद्॒वर्मा 
. की उत्पत्ति कोरिडन्य और सोमा की कुक्षपरम्परा में बतत्लाई | 


गई है--“कौणिडन्यसोमदुहितृप्रभवा:” । इस परम्परा में से... 
. यहाँ प्रथम स्थान दिया गया है---.श्रीरुद्रबस्मे च्रपतिप्रमुखा 7... 
 डसकी राजधानी झनिन्दिदपुर नामी नगर मं थी | यह नगर... 

कहाँ पर था इस बात का अभी तक कोई निश्चय नहीं किया 


.. जा सका है। 2 ा 
.. आदख्यपुर का शिलालेख--आाव्यपुर ( आँग चुम- 


...._ नीक ) के सन्‌ ६६७ ई० के शिलालेख में--ज्ो जयवर्मा द्वितीय... 


मे के राज्य-काल में तथ्यार हुआ था-रुद्रवर्मा के पराक्रम शा .ः 


..... ओर प्रजाबात्सस्य का निर्देश इन शब्दों में किया गया है... | । 


“राज! श्रीसद्रवम्प। सीलिविक्रमपराक्रमः | हे क्‍ हि 
हे यस्प साराज्यमद्यापि दिलीवस्थेत्र विश्रतम |! 


......_ अ्रर्थात 'राजा श्रीरुद्रवर्मा पराक्रम में विष्णु के समान 
.._- था; जिसका दिलीप का जेसा अछ्छा राज्य आज भी-णक 





शताब्दी बीत जाने पर भी--विख्यात हे,' लोग अभी तक 
उसके गुणों पर मुम्ध हैं । हा हा 

अब तक भारतीय चिकित्सा-शाख भी कम्बोडिया में 
प्रवेश कर चुका था। आव्यपुर के शिलालेख से मालूम होता 
है कि रुद्रवर्मा के द्रबार में ब्रह्मदत्त ओर ब्रह्मसिह नामी दो 
बेध थे। बेच्य भी ऐसे बेसे नहीं, साक्षात॒ अश्विन-कुमारों की 
समता रखनेवाले । ये दोनों सहोदर भाई थे । 

सन्‌ ४१८ झर ४५३६ के भीतर रुद्रवर्मा ने चीन को पाँच 
छु; प्रतिनिधि-बग भेजे । 2 





बमों ० 


मर स्न्या [ 222... हे ५० 


मववसी का वद्--भववर्ा वीरवर्मा नामी किसी - 


मा _ राजन्य कुमार का पुत्र था। यह बात हमे वील-कॉदेल शिक्षा रा ५ हे 


... लेख से मालूम होती है, जहाँ भववर्मा की बहिन की प्रशंसा... 


_.. करते हुए लिखों गया है--. हे का, 
... इस घमपरायणा कुमारी का विवाह सोमशर्मा नामी एक 


.. सामवेदी ब्राह्मण से हुआ था । आब्यपुर (आँग चुमनीक) के... 
.. शिला लेख में भववर्मा को रुद्रवर्मा के बाद स्थान दिया गया... 


: है। उल्त के पिता बीरवर्मा का उस मे कोई जिक्र नहीं | हे 
... “श्री वीखम्मदुहिता सता ब्रीमकर्मण: ।.ः 
पतित्रता पर्म्मरता द्वितीयारन्धतीर या |[2॥?? डे पा 


चित्रसन महेन्द्रवसो---चीनी इतिहासों से मालूम 


.. होता है कि रुद्रवर्मा फ़ूनान के अन्तिम राजाओं में से था। .. 


-चेन-ला ( कम्बोडिया ) के चित्र सेन ने फ़ूनान पर अपना प्रजुत्व _ 
.._ स्थापित किया ओर उसके बाद ईशानवर्मा राजा हुआ | 
.... लोखन ( लाओस ) के शिक्षा-लेख म चित्रसेन महेन्द्रवर्मा का 


... सखिहासन पर बेठने से पूवे का नाम बतत्लाया गया है| 
...._ भववसो ओर चीनी लेखक--भववर्मा महेन्द्रवर्मा 
.. का बड़ा भाई था ओर उससे पहले राज्य कर चुका था। 








... ४६ कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश । 






.. चीनी लेखकों ने इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया; भववर्मा 
.._ जैसे विजयी राजा,-- नहीं राजाधिराज-की कोई चर्चा नहींढेड़ी.... 
.._ उसके नाम तक को खुला दिया ! यह क्‍यों ? श्रीयुत विजन-... 
... राज़ चटर्जी का अजुमान है कि सम्भवतः चेनला के साथ 
... चीन का प्रत्यक्ष सम्पर्क चित्रसेन के पुत्र ईशानवर्मा के राज्य... 
.... काल में हुआ होगा । शायद्‌ फ़नान-विजय के समय चित्रसेन 
.. अपने बड़े भाई भववर्मा का सेनाध्यक्ष था, जिससे चीनी... 
... इतिहास-लेखकों ने उसे ही फ़्नान का विजेता खयाल... 
किया होगा | लत 
..._भववमों का चरित्ष--भववर्मा ने अपने पुरषाथ. 
.. और पराक्रम से राज्य प्राप्त किया--“स्वशक्तयाक्रान्तराज्यस्थ 
.... राक्ष: श्री भववस्मेण:”--और समुद्रप्यन्‍्त उसकी सीमाओं 
... का विस्तार करके फिर क्षमा गुण से प्रजा के हृंदयों पर अपना... 
. भ्रभुत्य स्थापित किया। उम्नपुर (हानचेइ ) के शिल्ा-लेख के. 
मा प्रथम पटल केबारहबे छोक में लिखाहे--|||| 2 
....... ““क्त्यापि पूर्व विजिता भूमिसम्बुधिमेखला 
...  प्रभुल्रे क्षमया येन सेव पश्चादजीयत ॥२॥7/ ० 
उसने अपनी कला-कान्ति-सम्पदा से चन्द्रवंश रूपी 
आकाश की शोभा बढ़ाई थी, जिससे रिपु-स्मणियों के मुख- 
मल अश्रु-परिप्छुत होकर फीके पड़े थे--.... 
सोमान्वयनभस्सोमो यः कलाकान्तिसम्पदा | 
पुनारीमुखाब्जेषु कृतवाषपरिष्लव; ॥३॥”? ना 
ः का ५ - छितीय पटल । हा पक 









































....._ है, उधर चारण लोग डसकी गुण-गरिमा का कीतेन करके 
...._ चारों ओर उसके यश का प्रसार करते हैं । पे 





का, । वर्मा के मातृ-बंश की राजकुमारी कम्बुजलदमी से भवक्‍मो . | 
..._ का कोई परस्परा-सम्बन्ध था, जो इस समय हमारे लिए... 
.. सव्वेथा तिमिराच्छन्न है। ताप्रोम के सन्‌ ११६६ के शित्ता-. | 
.... लेख में इन दोनों के नाम साथ साथ दिये गये हैं। तत्कालीन... | 
.... नृपति भववर्मा से अपनी उत्पत्ति बतलाते हुए कहता है 3 78 


अध्कननअ न अप क बार जलन कक दम >- पा 5-२ इनक 


.... कम्बुजलच्मी ने लक्ष्मी की भाँति राज्य किया। 
रे सवत्तक था। रा 


.. विजयी, शक्तिशाली सप्नाद था। पड़ोसी राज्यों को अपने... 
.. अधीन करके उसने ठीक ही उम्रपुर के शिल्ला-लेख में पावेतीय 
..._ शाजाओं पर उसके विजय की बात छेड़ते हुए कवि कहता है-- 





ा का राजधानी व्याधपुर (अँगकोर बोरे ) से भिन्न था; यह नाम मे 


















पावतीय राजाओं पर विजय | | 


भववभा ओर कम्बुजलकध्मी--सम्भवतः श्रेष्ठ... 


“ब्छो० ७-राजा श्रेष्ठवर्मो के मातृ-चंश में जन्म लेकर 
न्छा० ८५--भवपुर का राजा भववर्मा पक राज़-वबंश का पा | 


पावतीय राजाओं पर विजय--भववर्मा एक. 


“बजला परवतमूषरालान्‌ तनोति सकला भृत्र पा, 
क्‍ वन्दिभि संगुणानीकेय्यजोमिरित यों दिश्नि 9| ही रे | 0 पा 


इधर वह झपनी अधिकार सीमाओं का विस्तार करता 


भवपुर--भववर्मा का निवास-स्थान भवपुर उसकी _ 





 । । . कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश । 


... उसके राज्य के प्नेक उत्तरकालीन शिलालेखों में पया 


. जाता है क्‍ रा. 
.. सचववमा के शिलालेख--इस समय भववर्मा 


.. < राज्यकाल के अनेकों शिलालेख उप.-ब्घ हैं किन्तु किसी... 


.. पर भी कोई तिथि या संबत्सर नहीं है । लिपि-विकास की दृष्टि. 





हा से ये सब छठी शताब्दी के मालूम होते हैं, क्योंकि ये, पश्चिमी ा द 
ः दक्षिणपथ कफ बिज्ञापुर प्रदेश में, मगलाश क ५७८ ई० के बदामि : ः हे 


शिलालेख और पत्तदकत्त के पापनाथ मन्द्रि के छठी शताछऋदी 
शिला लेखों से विशेष साइश्य रखते हैं । इसके झतिरिक्त..._ 
यह भी निश्चित है कि भववर्मा का भतीजा ईशानवर्मा, जो 


. उसकी स्थापित की हुई राजपरम्परा में तीसरा था, सन्‌ ६१६ मे के 


..._ विद्यमान था| अतणव यह मान लेने में कोई आपत्ति नहीं कि रा 
5 हा भवचर्मा क्ल्ंठो शताब्यी के उत्तरा्ट मे राज्य करता था.। रे । 
.ः ! अववपा का राज्य-विस्तार-श्याम में फ्नोम बॉाँटिया । रा । 
. _निश्आाँग का शिक्ा-लेख, मालूम होता है, स्वयं मववर्मा के 
अ्रदिश से लिखा गया होगा | इससे प्रतीत होता हे कि उसने 


श्याम की प्रर्वी अधिकार-सीमा को लॉघ कर उसके बात्तम गई. ० हर 








|... नामी चुप ने अपने धनुष के उद्योग से एकतज्ित की हुई सम्पत्ति हे 
... केदान से यह शिवल्िद्ग स्थापित किया है! . जा 


5 .. उसके शिलालेख मिले हैं । जिनसे उसके राज्य-विस्तार की... 
सूचना मिलती है| उनकी संक्षिप्त किन्तु गौरवपू्ण ओजस्विनी 


... और आकर्षित भी ऐसे कि राजसी ठाट बाद से झाआा कर 
...._महाराजाधिराज श्रीभववर्मा के चरणों में सिर नवा जाते हैं 


पे सुस्पष्ट हृद्यंगम भारतीय काव्य-शत्ली में ये शित्ता-केख लिखे गये 
| हैं वह भी देखने लायक है। यहाँ पर उसका थोड़ा खा दिर्द्‌- 
रा . शेन कराया जाता है।.्ः क्‍ 








शिलाजलेखों की काव्यशली |... इ४६ 


क्‍ इस लोक और पर लोक दोनों लोकों को करतत्लगत 
.._ किये हुए- पराक्रम ओर शभ्रल्लेकिक प्रभाव से इस ल्लोक को. 
. और दान धर्म आदि से दिव्य लोक को अपनाकर--श्रीभवर्र्मा 


















उत्तर और दक्षिण में भी दूर दूर तक अनेक स्थानों पर रः ००० 


..._., भाषा एक महान्‌ विजेता की द्योतक है । उसने केवल आस-पास... 
... के राज्यों को ही अपने अधीन नहीं किया किन्तु दूरवर्ती ५ 
.. भअपराज़ित प्रदेशों पर भी अपनी घाक जमाई | उम्रपुर-शिलालेख 
... के प्रथम पटल के तेरहवे जछोक में लिखा है | क्‍ 
..._ *यस्याक्षष्टा: प्रभावेन परे युध्यजिता अपि 
राजश्रियमुपादाय नंगन्ते चरणाम्जुजे ॥६ 


युद्ध में नहीं जीते गये हैं, प्रभाव से झाकषित हुए हैं 


शिला-लेखों की काव्य-शेली--जिस सरल 








कम्बोडिया का हिन्द उपनिवेश। 


....._ -  *“जितमिन्दुवतंसेन सूर्जना गंगां बमार यः [- 






...__ राजा श्रीमवम्मेति परतिरासीन्महीभतास । 
... अग्रधष्यमहासलस्तुड्यों मेरुखिापरः ॥-२। 
सोमावये प्रयूतस्य. सोमस्येत प्रयोनिधों 
केवापि यस्यतेजस्तु जाजलीति सदाहवे ॥३॥ 
अंन्तस्पम॒त्था दुर्भाह्या यूर्यभावादतीनिया। 
..._यदा पडरयों येन जिता बाह्मेपु का कथा ॥9॥ 
_नित्यदानपयस्सिक्तकरानेव मतड़गजान -| 




















ग़रत्कालानियातस्थ परानावततेजप्त; 

-... .-.....  द्विषामसदो यस्थेत्र प्रतापो न रवेरपि ॥$॥ 
5५ ..ज्तव तन्‍्यरजोधूतयुज्लितालड्कतिणपि | क्‍ 
) ; क्‍ रिपृदश्चीगण्डदेशेषु चृण्णंभावमुपायतम ॥७॥ 
.._ रिपोखि मनः शुष्क नगरीपरिखाजलम । 


हा परीतायामपि पुरि जता थस्य तेजता । 









..._ - देखिए उम्रपुरशिलालेख प्रथम पटत्व-- महा 


उम्राश्रमंगजिल्योम्मिमालामाठुमिवामलाम्‌ | ?॥ हा रे 





आत्मानुकारादिव यः समराय समग्रहीत ॥५॥ 


यस्य योषे: करापीतमासत्रे रविणा सह ॥८॥ 


पुनरुक्त इवारोपः ग्राकारे जातवेदेस; ॥९॥ 





शिक्षा-लेखों की काव्य-शेल्ली | * 54 ०5 


आरण्भ में इन्दुशेखर शिव की स्तुति है | पहले दिखलाया... 
. जा चुका है कि फ्नौम बाँटिया निश्याँग में भववर्मा ने शिव-ः पे 
.. लिछ़् की स्थापना की थी। शअ्ाव्यपुरशित्ालेख में “गम्मीरें...... 
अर” महादेव को उसके राज्यकव्यतरु का फल बतलाया गया 
है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि वह शिव का परम भक्त था। हज 


.. शैब सम्प्रदाय पर उसकी विशेष श्रद्धा थी । 


भववर्मा अजेय, उदार-हृदय आर मेरुपयेत जेसा उदाक्त क्‍ जा 


. था । रणमभ्मि में उसके हृदय में अप्रव उत्साह का सश्चार हो 


आता था । उसके मुखमण्डल पर दिव्य तेज छिटकने लगता... 
था। काम क्रोधादि मनोविकार-रूपी दुधेष शत्रुओं पर उसने. | 


अपनी वश्यता कायम कर ली थी, बाह्य शत्रुओं की तो बात 


ही क्या है । उसकी दान-शीज्षता और उसकी वदान्यता सवेधा..... 


.. उसके प्रशु॒त्व के अनुरूप थी | संग्राम के लिए उध्ने मदमस्त । 
0 . हाथियों का संग्रह कर रक्‍खा था। उसको टिडी-इल सेना... 
.. अ्न्तरित्ष को धूलिधूसरित करती हुई युद्ध के लिए अ्रयाण | 


... करती थी तो शत्रुओं के प्राण सूख कर कण्ठ पर आजाते थे 


.. उसके असहाय तेज के सामने कोई टिक नहीं सकता था । 


१... कान करे 


.. “शयेनेयदैडवं्यानां मर्यादालड़घनं कृतम । 


यदेषामद विर्भूमेरतिकरान्ता पराक्रमेः |? ?॥” 


.. उसने इडा के वंशघरों की मर्यादा का उल्लब्नन किया तो... 


...._ केवल इस बात में कि उनके परस्परागत राज्य की सीमाओं 


..._ को अपने पराक्रम से तोड़ डाला । 








| ४९. कस्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश | क्‍ 
| वह सवंगुण-लम्पन्न होने ए्र भी अभिमानी नहीं था, क्‍ 
.... इस पर खूबी यह कि उसकी ज्ञान-पिपासा सदा बनी रहती 


थी, कभी शान्त ही नहीं होती थी-- 















.._ “अवाष्य षोड्शकलाः श्माडको याति पूर्ण्णतास्‌ | | 
असंख्या अपि यो लब्घवा नवर््याप्त: कदाचच ॥ / ५. 

:नास्ति सर्व्वगुण: कश्विदिति वाक्‍्यं महाधियाम्‌ । हम 
क्‍ _येनासिद्धीक्षतमिदं स्वेनापि वचसा विना ॥/$ ॥ क्‍ 











मववसो का पुञ्चन--भववर्मा का एक पुत्र था--__ का 


. *“तस्थ राजाधिराजस्थ नवे-दुरितर यः छुतः । हा 
रा गुणकान्यादिनिय्योंगादुवेत्रयाति यः श्रजा। ॥ 2७]. 
...._ शान दधति भूपानां चूडारलमरीचयः | रा 
यस्य पादनखेष्वेवमनागसि न चेतसि ॥/८॥”” 


..... जो अपने गुणों और कान्ति आदि के योग से मजा को... 
* न प्यायित करता था। यद्यपि अनेकों राजा लोग उसका 
। धआधिपत्य मानते थे उसके विमल हृदय मे इस से कोई विक्नति रा ' 


नदी आने पाई थी। 7 5 हा मा 
._ जब भववर्मा मरा तो बह झनाबाध राजा बना-- का 
डैवं पद गते राज्ञि हष्ट्वा यमुदितं प्रजा: हा, 
...._ मुश्नन्ति युगपद्दाष्पे श्ोकानन्द-समुद्धवे ॥?९॥ 











। भववर्मा का पुत्र । 


विधातविक्षोभमवापदुदयं रवि 
यसतु ज्ञान्तमनावाधमलब्ध क्षितिमण्डल 


चीनी लेखकों ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है, 
चस्पा का इस सम्बन्ध का एक शिलालेख और आहयपुर का. 
शिलालेख इस विषय में मौन हैं | मालूम होता है यह राजकुमार 
अत्यव्प राजत्व-काल के बाद ही संसार से चंल बसा था । 
























कम्बोडिया के शिलालख 


सरकृत आर खमसतर माषा-ऊम्बोडिया के शिलालेख ई 

.... घझारम्म ही से संस्कृत और प्राचीन खमेर इन दोनों भाषाओं ह है 
.. में लिखे जाते रहे | संस्कषत घामिक और व्युत्पन्न साषा थी, 
वह बाहर से वहाँ ले जाई गई थी किन्तु वहाँ उसका गहन री नहा ! 
अचगाहन किया जाता था | प्राचीन खमेर देश की बोलचाल रा, 

की भाष। थी जो कम्बोडिया की आधुनिक भाषाओं से कई... 

.. अ्यशों में पृथक्‌ है। संस्क्रत-लिपि में लिखी जाने पर भी 
.._ उसका संस्क्रत से कोई मौलिक सम्बन्ध नहीं है।... हा 
, सम्मान का स्थान संस्क्षत को प्राप्त है। देवताओं का... 
.... आहान, दानियों के दान और वदान्यता की प्रशंसा, सभी कुछ... 
.. महत्ता के विषयों का उसी में कीतेन किया गया है गा 2 
...._ खमेर आषा में साधारणतया देवस्व. दान आदि के 
.._.. सस्बेन्ध में उन छोटी छोटी बातों का वर्णन हे जो संस्क्ृत के _ 
.._ संकुचित कवितामय शरीर के अन्द्र सरलता से नहीं लाई . 
. जासकतीथीं।....... हे 
... शिलालेखन की कला--संस्कत अथवा खमेर जो... 
. कोई भी भाषा हो, ये रचनाएं शिलालेखन की अग्रतिम कृतियाँ 
 है। सिद्धईहस्तता और झालेख्य-सौष्ठव देखते ही बनते हैं; 
. अक्षर सुन्दर, स्पष्ट और प्रशंसनीय ढंग पर खुदे हुए हैं और 








मातृश्ममि से घनिष्ठ सस्बस्थ |... ४४ | 


रा .. सुदीध्र ललित आवतन-रेखाओं से अलडुकत हैं। मातृभूमि ... | 
... भारतवष में शित्ला-लेखन का कोई ऐसा स्मारक नहीं है जो... 


प्रपश्च की पूणता में कम्बोंडिया की छः शताब्दियों की सर्वोग.... 


सुन्दर कृतियों की समता कर सके 


. समातृ-मभूमि स॑ घानेष्ठ सम्बन्ध--जस्क्रत इतनी... 
शुद्धता और सफाई से अछ्»ित की गई है कि उसमें कोई बात 
 हने को नहीं रह गई; दोष नितान्त दुष्प्राप्य हैं। हर एक बात... 
. मातृभ्रमि के साथ उसके द्रवर्ती उपनिवेशों का.---जहाँ भार- 
...तीय प्रवासी भारत की भाषा, लिपि ओर धम को ले गा 


शनवरत ओर घना सम्बन्ध प्रदर्शित करती है । उसकी 


.. आओऔर दाशेनिक पद्धतियाँ, उसकी ब्राह्मणी सभ्यता, उसका 
. न्याय-विधान, उसकी साहत्यिक आदत, यद्यपि सभी बांत 


... समुद्र पार कर कस्बोडिया के नैसर्गिक रंग में रंग जाती हैं। 
..... भारतीय संस्कृति और सभ्यता का वहाँ अनुशीलन होता है ।... 

.... वीर-काव्यों की कथाओं के राजा वहाँ पहुँच कर अतिष्ठा पाते ..]। 
... हैं। बिहारों और मन्द्रों में विशात्ष ध्म-न्रन्थों--रामायण 
हा .. महाभारत, पुराण वेदों तक-का अध्ययन ओर वाचन होने लगता ः 0! 5] द 
..... है| वील-कॉटेल शिल्वालेख में, जो श्याम के एक और प्रान्त 
. *.. में उपलब्ध हुआ है, भववर्मा के बहनोई श्रीसोमवर्मा केश्तिश्रह. | 


रे कं विषय में लिखा है-+ रे 





श्रीत्ोमञम्मार्कियुत॑ से औतिमवरनेथ्रस | 


नतिक्षिनहपूजमतिपलदक्षिणमू 0... 












ही कम्बोंडिया का हिन्दू उपनिवेश | 
रामायणपुराणा म्यामशेष॑ भारतं ददत । मा व 
अक्ृतानवहमच्छेद्यां 8 च तद्बाचनास्थितिम ॥”.... 







इन झटिलालेखों की ऐतिहासिक चुटे-- 


मा किन्तु शितलालेखान्तगंत यह- विस्तृत संस्क्रत-साहित्य भारी 


.... दोषों से खाली नहीं है । जेसे मातभ्मि में बेसे ही यहाँ भी 
.. संस्कृत ऋषियों की पुनीत भाषा हे। वह विस्मय-जगत्‌ की 
..._ वीरता से सम्बन्ध रखती है; उसके वर्णों, उसके नादों, उसके... 
. पदों में प्रबल सामथ्य है; वह दिव्य वाणी है, प्रक्ति को 

























_ व्यक्त करती है उनकी लौकिक सार्थकता नश्पाय हो जाती है। 


झक्तियों पर उसका प्रभ्ुत्व हे। फल्लनतः जिन विषयों को वह... 


रचयिता बहुधा राजाओं के अनिश्वचित, ओजस्वितापर्ण, 


|... निरथक हास्यास्पद स्तवन में श्रान्त पथिक की तरह अयथा- हे 
.. थेता के निष्प्रभ अरणय की ओर जा निकलते हैं। संक्षेप में, 
.._ उनका सबसे बड़ा अवगुण यह हे कि जहाँ घटनाओं और 


.._ अरित्र की वास्तविकता पर विशेष ध्यान देना चाहिए वहाँ वे... 


. . यर्थ वाग्जाल में फँस जाते हैं; उत्परक्षा, ब्छेष, अतिशयोशि 








पड़ता; अपनी 





होता । न मौलिकता है, न भावों की उदात्तता । 


_ की भरमार से विषय को अस्वाभाविक बना डालते हैं; रूपकों... 
के कृत्रिम बन्धों पर चढ़ कर लोक-सस्बन्ध को मल जाते हैं। 
जैसे भारत में बेसे ही यहाँ भी हिन्दू कविता रहस्य को अपने 
में ऐसे दूंस कर भरती है कि उसे ढूँढ़ने कहीं जाना नहीं... 
त्री हाट में ऐसे कूटों को .फेलाती है, ऐसी छ्लिष्ठ... 
कल्पना को प्रदर्शित करती है, जिसमें वस्तुतः कोई सार नहीं... 





महेन्द्रवर्मा । 


ः 'भर्ताजे से संघषे--महेन्द्रवर्मा झपने भतीजे--भव- । ००] 

. वर्मा के पुत्र-के साथ, जिसकी चर्चा पान्हेश हार ओर हान । 
.._चेइ (उम्नपुर) शिल्नालेखों में हुई है, खूनी संघर्ष करने के बाद... 
.. छठी शताब्दी के अन्त में लिहासन पर बैठा होगा । उम्रपुर के... 
. शिल्लालेख में, जैसा कि हम देख चुके हैं, पहले शेव-पद्‌ को... 


प्राप्त हुए राज़ाधिराज श्रोभवर्षमा की सविस्तर प्रशंसा की 


गई है, फिर डसके पुत्र और उत्तराधिकारी का स्तवन है जो रा 


झारम्भ होते न होते सहसा दृष्ट-पथ पर से अन्तहित हो 


पा ३ हे जाता है मानो सामयिक शोकान्त घटनाओं ने शिक्षा-लेखक ् 
... के हाथों से हथोड़ी छेनी गिरा दी हों। 2 


. अपने भाई के जीवन-काल में यह भावी महेन्द्रवर्मा, जो... 


रा उस समय चिज्रसेन नाम से प्रसिद्ध था, महती स्लोतोवाहिनी 
... समेकाँग की उपत्यका में शासन करता था | मालूम होता है 


। .. अपने शासन की चरम सीमाआऑ--डछत्तर की ओर नदी के ः 
...._बाये तट पर विस्तीण सहायक-सरिता मून के मुँहाने के निकट. 


४ ५ राज्य-गिरि! फू लोखन में ओर दक्षिण में नदी के शभ्रन्तिम 
-.. प्रपातों के नीचे “थमा क्रे” नामी विशाल परिश्रान्त चद्दान- 
.. पर शिवलिद्ग की स्थापना करते हुए वह लेखन-शिलाओं पर रा 


.. शझपना हस्ताक्षर छोड़ गया था। आओ 








मा कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश । 


इन दोनों स्थानों के बीच महेन्द्रवर्मा का निवास केख्धस्थ 


...._ स्थान तोमू! हो सकता था, जो नदी के बायें तट पर बासाक_ 
.._-. नगर के नीचे स्थित था.। यहाँ शिवपल्नी रुद्राणी का एक 
.... पुराना मन्दिर भी था। नवीं शताब्दी के अन्त में, बेयाँग के 
.... विशाल मन्दिर के प्रतिष्टापन के समय, यशोवर्मा ने पत्थर का _ 
.._ एक घोषणा-परटल्त भेज कर इस मन्द्रि को सन्‍्मानितकिया था। 





महेन्द्रवतो के शिलालेख--महेन्द्रवर्मा के सम्बन्ध 
में जो शिक्ना-लेख उपलब्ध हैं यहाँ पर उनका परिचय करा 


देना आवश्यक है। सबसे पहले फू लोखन के शितज्नालेख को 


- ल्लीजिए | इससे हम चीनी लेखकों के चित्रसेन ओर श्री भव॑- 


वर्मा के भाई महैन्द्रवर्मा के एक ही व्यक्ति होने का पता लगता. 
_ है, उसके . धार्मिक सम्प्रदाय और उसकी वीरता का ज्ञान 
. होता है, उसके पितृ-परिच्रय की पुष्टि होती हे । “बह श्री चीर-. 


... वर्मा का पुत्र है, कनिष्ठ होने पर भी अपने बड़े साई सवरवर्मा से... 
..._ किसी प्रकार. शक्ति में कम नहीं है। वह प्रभविष्णु पुरुषों के... 
.. सभी लत्णों से युक्त है। उलका पहला नाम चित्रसेन है, 
. महेन्द्रवर्मा यह राज-नाम उसने अभिषेक के समय ग्रहण किया... 


है| देश को जीत कर उसने अपनी विजय की स्मृति में इस... 
हा ः  पवत प्र गिरीश क्रेः लिज्ग की स्थापना को है ? हम 


.-: था के! शिलालेख से शैव सम्प्रदाय के प्रति उसकी... 
.. श्रद्धा-भक्ति प्रदशित होती है । माता-पिता.की अनुमति-से बह. 
.._ इस चढद्ान पर शिवलिज्ञ का प्रतिष्ठापन करता है | इस लिख... 


शक की स्थापना उसने राज्य पाने से-पहले की थी । 











महेन्द्रवर्मा के शिलालेख। ... ४६ 





हा . चम्पा के ६५४८ के शिलालेख से इस बात-की पुष्ठि होती... 
. है कि महेन्द्रवर्मा ने अपने भाई के राज्य-विस्तार में एक वीर 
 सेनाध्यक्ञ की भाँति शत्रु-सेन्य को तलवार के घाद उताराथा 


बे . और विजयश्री को भंववर्मा के हवाले कियां था। 


हल 


'पढ़ेंते हैं-- क्‍ 
... “तस्थ तो मंत्रिणावास्तां सन्‍्मतों कृतवेदिनों 
धरम्मगास्रार्थशासज्ञों पंमाथाविव रूपिणों ॥$॥। 


शी ५ 
हि 


हा । महेन्द्रवर्मणों मय; शामित: पूंगिंवीयतें: |... 
तो चाप्यमालतां पाप्तो प्लयों हत्यवस्तुपु ॥७॥॥ 


बसे. के 


क्‍ सिहदेवो5नुजों राज्ञा दतत्वे सत्कृतः ऊँतीं । 
लक पर - ऋीतये-पषित पेग्णा वम्पाधियनराधियय | 


ः आख्यपुर के शिलालेख में हम महेन्द्रवर्मा के सम्बन्ध में... 


हे महेन्द्रवर्मा ने धर्मदेव और सिंहदेव दो राजनीति-विशारद | 
. विश्वुत बन्धुओं को, जो भववर्मा के समय में भी मंत्री रह | 
.. चुके थे, अपना सचिव बनाया । उन्‍होंने इस शासन में भी... 
.. अपने पद्‌ की प्रतिष्ठा को बनाये रक्खा और शीघ्र ही अनेक. 


.._राज-काजों में सफलता के साधन बनें। सिंहदेव कोराजा 
.... ने राजदूत का सम्मान प्रदान किया, मित्र-साव स्थापित करने | 
... _ के लिए डसे चम्पा के दरबार में भेजा। चम्पामें पहली | 
......_ शताब्दी में भारतीय उपनिवेशों की स्थापना हुई थी, तीसरी... 
+. शताइओ के अन्त में वहाँ एक हिन्दू राज्य क्रायम हुआ था। 7।... | 











.. ६०. कस्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश | 


..._ इस प्रकार महेन्द्रवर्मा के राजत्व-काल में चम्पा और कम्बो- 
रा ः  डिया के भारतीय उपनिवेशों में मिन्न-भाव की प्रतिष्ठा हुई । 


५7 कम्बोडिया स शाव सम्प्रदाध आर वदान्त का 
का गे का संमिश्रण---बेयाॉँग का शिलालेख हमें बतलाता हे कि रत 


.._ किसी एक ध्रवपुण्यकीत्ति के पौच ओर भ्रव नामी ब्राह्मण के पर 





. पुत्र विद्यादिविश्धन्तः ने एक शब्म्रु-पाद की स्थापना अथवा... । 
. उसका संस्कार कियां। यही नहीं किन्तु जिस पर्वत पर यह... 


पाद बना था वहाँ उसने मनुष्यों के स्नान के लिये एक तीर्थ... 


भी बनाया और इस स्थान को किसी अन्य तीर्थ के जल से... 
पवित्र किया । जिस कला-कोशल से यह लेख ख़ुदाया गया 


है उससे पूवेकालीन शिलालेखों की अपेत्ता पूणेता का उच्च ० हा 
शादशे प्रदर्शित होता हे । पे 


विद्यादिविन्दचन्त' नाम बिल्कुल साधारण जंखसा प्रतीत या, 


._ होता है | इसका शब्दार्थ है- विद्या जिसके आदि में और विन्दु 


.. जिसके घन्त में है । श्रीयुत बार्थ इसे विशद्‌ करते हुए कहता 
: हैं कि विद्या से अभिप्राय वेद्‌-शब्दब्रह्म प्रथवा उपनिषदों की 


अवबरा गति का है और बिन्दु झन्तिम तत्व और शअत्यन्त सत्तम पर 


 बणे 'आँं! का पर्याय है | यह एक वेदान्त का नाम है और यहाँ... 


पर वेदास्त-विषयक स्तवन के सर्वथा अनुरूप है | मंगलाचरण 
मनन करने योग्य है जल 
“विद्युद्धतक्काश्रमयुक्तिनिशया- 
किरूप्य + 0 0 हक | कक 28 ब्रतिष्ठितम्‌ | 









... कस्बोडिया में शेव सम्प्रदाय और वेदान्त का संमिश्रण | 





... थमान्तरं ज्योतिरुपासते बुधा 
... निरुत्तरं जहापरं॑जिगीवव,; 
_ तपः अ्रतेज्याविधयो यदणेणा 


आयी 


। ।क्‍ 
४ । 







भवन्त्यनिरदेश्वफलानुबन्धिन 
. न केकले तकलयोगसंगिना 
मसंगिनों कर््मफलत्यजामपि ॥! 
























हा सर्वोपरिं पर ब्रह्म को पाने की इच्छा से बुद्धिमान॒जिस 
... अ्न्तज्योति की उपासना करते हैं, शुद्ध तके ओर शान्‍्त चित्त... 
. के अनवरत अभ्यास से जिसको वे अपने हृदयमन्द्रि में. | 
.. प्रतिष्ठित पाते हैं । तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ के विधानों को... 
.._ उसके अपंण कर देने से अनिवेणनीय सिद्धि की प्राप्ति होती है, 
.... केवल उन्हीं को नहीं जो फल की इच्छा से कम में प्रवृत्त होते । 
... हैं किन्तु उनको भी जो निष्काम बुद्धि से कम करते हैं? 


... ““नित्र्गसिदरैरणिमादिनिशुणै- 
5 पु पक रुपेतमंगीक्तशक्तिवित्तरं) । 
पियासतीतं वचसू' [हल 
अनास्पदं यस्य पद विदर्दधा; | 


हा वह, जिसके पाद निराधार, दिव्य गुणों से युक्त और 
. विविध देवी शक्तियों के आधार हैं, मन और वाणी से परे हे 
.. केवल बुद्धिमान उसका सात्तात कर सकते हैं ।! हम 











| हर ..._कस्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश । 


उक्त स्तबन से तत्कालीन शव सम्प्रदाय को यथाथता . 


.. प्रद््शित होती है । श्रीयुत बार्थ इसे वेदान्तिक शैध मत कहते... 














रे हरि खत्ताया गया हे । बह सत्ताविशेष से परिक्तिन्न पौराणिक ; 
. जगत का शिव नहीं, प्रत्युत घट घट में रहनेवाला अलौकिक... 


प्रकाश हे--शुद्ध अन्तज्योंति है। 





प्रस्तुत शिलालेख में .शम्भुपाद की स्थापना धामिक... 


इतिहास के विकास में एक नई वस्तु हे । हम विष्णुपाद और 


बुद्धपाद से परिचित हैं | भारत में, गया में प्रख्यात विष्ण॒ुपाद्‌ 


 है। लड्ढा में आद्म शिखर पर जो विश्वुत बुद्ध-पाद है उसे भी. 


हम जानते हैं, श्याम में भी एक बुद्धपाद है । किन्तु शिवपाद 
के विषय में हमने अभी तक कहीं नहीं खुना था । असाग्यवश 
उक्त शिन्नालेख कई स्थत्तों पर बिल्कुल छिल गया हे, अतएब 


रे प्रस्तुत शम्भुपाद के विषय में कोई विशेष विवरण नहीं दिया 
रा जा सकता । द मी 

















प्रतिस्पधिनी दाक्तियों का नाश--ईैशानवर्मा 


.. अपने पिता के बाद राज्य का अधिकारी बना। उसका राज्य 


.,..._ काल सम्भवतः सन्‌ ६१६ से आरम्भ होता है । 


राज्य पाते ही उसने सारी प्रतिस्पशिनी शक्तियों को ऐसी क्‍ 


"- क्‍ मौलिक युक्ति से विश्शह्ल्‍बल किया जिसका चीन को मर्मस्पर्शी | 


.. आघात पहुँचा । उसने अपने सभी भाइयों का अद्ग-भज्ञ कर. है. 
|. डात्ा-किसी की डँगली तोड़ी तो किसी की नाक काट ली। | 
... जोजी में आया कर दिया; ओर फिर उन्हें किसी एकान्त 


.._ स्थान में भेज दिया जहाँ परिमित वृत्ति से जीवन-निर्वाह करमा || 


...._ ही उनका एकमात्र अधिकार रक्खा गया, सावजनिक जीवन... 


... से उन्हें सवेथा वेचित कर दिया गया। रा 





। ० | भी अधिक परिवार थे | वह 'त्षितिमणडल का अधीश्वर, तीन ; ४ 
.._ शाज़ाओं का अति यशस्वी प्रश्ु और तीन नगरों का शक्तिशात्षी._.. | 


. भोक्ता” था- 


ा रे .. “भूपत्रयस्योरुयज्ो विधाता मोक्ता बलौयानू नगख्रयस्थ |... 
शक्तित्रयस्येव हर स्थिरस्य श्रीज्ञानवर्ग्मा' जयति क्षितीश: ।7 2. दा 5 है 





(स्वेसुओं शिक्लालेख ) 




























. हंशानवसों का राज-बंभव- तीन नगर. 
५ _ अक्राड्पुर, अमोघपुर और भीमपुर थे । जान पड़ता है उसने 
.. अनेक महत्वपूर्ण विजय श्रात्तकीं और अपनी शक्ति से संसार 
.... में अपने नाम को उज्ज्वल बनाया । चीनी लेखकों के कंथना- | 
। 2 ह सुसार उसके राज्य में तीस नगर थे । उसका दरबार बेभव- । 
.. सम्पन्न था | सइ परिवार के इतिहास में ईशानवर्मा की 
राजसभा का वर्गान इस प्रकार है-“राजा सात प्रकार के 
बहुमूल्य रलों से शअलंकृत ओर पांच प्रकार की सुगधियों से 
.. सुरभित मश्च पर बैठता है । उसके ऊपर हाथी-दांत और खोने... 
. के फूलों से खचित, बहुमुल्य लकड़ी के, रुतस्मों पर एक वितान.._ 
है । सिंहासन के प्रत्येक पाश्व में एक आदमी घूपपात्र को ले 
..._ जाता है, जिसमें खुगन्धित द्रव्य जलते रहते हैं । राजा ज्ञरी._ 
.._ किये हुए नील्ललोहित रेशम के वस्त्र पहिनता है । वह मोतियों... 
... और धन्य बहुमूल्य रलों से सजे हुए मुकुद को घारण करता | 
.._ है और स्त्रियों की तरह वह कानों में कुगडल पहनता है । उसके । | 
जूते हाथी-दांत के काम से अलंकृत होते हैं ।/ , 
.. चीन के राज-कर से सुक्ति--रज्यम्राप्ति के कुछ. 
ही समय बाद, सन ६१६ के लगभग, उसने अपने पूवेवबर्ती 
राजाओं की भाँति चीन-सप्नाद के पास उपहार-लहित एक 
प्रतिनिधि-वर्ग भेजा । किन्तु चीनी ल्लेखक कहते हैं, यहीं पर - 















चीन के राज-कर से मुक्ति जा पी 


स जब हान-चंश के सम्नाट हिझाओ वू-ति ने बड़ी भारी विजय _ हो 


प्रात्तकी थीं-समय समय पर चीन को भेजा करते थे। 
.. इतिहास के पढ़नेवाले जानते हैं कि इस विक्रमशील सम्राट. 
.. ने १२५ से ११० ई० घू० तक राज्य किया, महान विजय-लाभ मी 


._ किया ओर चीन को अनेक सामस्त-राज्यों के मणडल्ल से परिवुत्त.... 
... कर दिया । | 
पा े यह ठीक हे कि कि कम्बोडिया का एक सस्कृत शित्ला- है हा कि 


.. लेख प्रारम्भिक राजाओं का उल्लेख करते हुए कहता है कि | 


.. वे कम्बु-प्रमि का भार बहन-करनेवाले और श्रुतवर्मा के बंश- 


अर थे घोर उन्होंने अपने देश को चीन के राज-कर से मुक्त रा, 


. करके अपने स्वाभिमान की रक्ता की और अपने आपको 


.._गौरवशाली समझता | फिर “उन राजाओं का प्रादुर्भाव हुआ... | 
मम बार का पी शवों था और जिनका पंत ० 
... श्री कौशिडन्य ओर सोमा से था। रा... , 


मोलादपास्तवलिबन्धकृता भिमाना पा हे । । | रा / ४ पक पट 


....._ अ्रीहद्रवर्मनपतिग्रमुखास्ततः ा 
ा श्रीकोण्डिन्यसोपढहितप्रमवा: क्षितीद्वाः। रा हा का, 
हा जाता जगलयविकीप्यज्ञ:प्रकाशा . 
... दक्षा; प्रजाविरचने अतझाहिनों ये ॥?” 


( वाकसेइ चामक्रोन शिलालेख)... ज 





हज है कस्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश 


सन्‌ ६४८ का यह शिलालेख उन राजाओं का निर्देश करता... 


है जिन्होंने अपने देश को स्वाधान किया और जो श्रुतवर्मों झोर 


..._ ग्रथम जयवर्मा के दर्मियान राज्य का चुके थे--जिनमें कुछ 


क्‍ .. अज्ञात राजा भी सम्मिलित हैं | कवियों और वंशावली-लेखकों 
.. की सभी बातों पर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता, । 


. विशेषकर उस दशा में जब वे इतने दूरवर्ती अतीत का वणन 2 


कर रहे हों | प्राचीन हों अथवा अवोचीन खमेर सदा ही से 


अति छुद्र इतिहास लेखक प्रतीत होते हें--त॒च्छ से तुच्छ . हा 


. निमित से भी अपने अतीत को भूठ का 7 दे देने में उन्हे... 


। कोई संकोच नहीं होता । अतणव इस दूरस्थ परोक्षवर्ती .. 
_सामन्त-राज्य की स्वाधीनता के विषय में चीनी लेखकों की _ ४ 


.. देश को परतन्त्रता की बेड़ियोँ से मुक्त करने का श्रेय रैशान- 


वर्मा को ही दिया जाना चाहिए | 

रा छानपुर--रैशानवर्मा की राजधानी, जिसे चीनी 

लेखक दैशानपुर बतलाते हैं स्थानीय शि्ालेखों में इस नाम ._ 
। है। ईशानपुर का पर्यायवाची एक और 
नगर उस समय अथवा उससे उत्तरवर्ती काल में विद्यमान 
परम्परागत प्रथा के आधार पर स्सति-प्रम से काला- हा > 

में उसे ः राजधानी समफ्त लिया ८ 
पनी रुचि के अनुसार जनपद में अपने त्िएण जिन 

"स्थानों को नियत करते थे वे उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध 

थे; अष्ठपएए और भवपुर ऐसे पा 

































. व्याधपुर--उस युग की असली राजधानी व्याध । 

... थी। राजधानी का नाम व्याधपुर केसे पड़ा, यह वात विचार-.. 
.._णीय है| सस्भवतः प्राक्तन अनुश्रुति से, दिव्य धनुष के सहारे... 
रा राज्य-लाभ करने वाले प्रथम कोणिडन्य से इसका सम्बन्ध हा न्‍ पा 
कक है | शिव को गादि व्याध माना गया है; क्‍या सन्देह हे कि का  । 
... शिव के प्रसाद्‌ से ही कोणिडन्य ने अलौकिक धनुष प्राप्त... 
.... किया हो ओर प्रशुत्व प्राप्त करने पर अपनी कृतक्षता प्रदर्शि 
..._ करने के लिए अपनी राजधानी का नाम व्याधपुर रक्खा हो! पा 
... इसका दूसरा नाम धन्विपुर था | फ्रेंच पुराविद ऐपेमोनिए की... ० 

. गवेषणा के अनुसार यह नगर आधुनिक ऑअगकोर बोरेह के... | 
' अवशेषों पर स्थित था । 





.. व्याधपुर को परिस्थिति का वर्णन श्रीयुत ऐमोनिएने इस. 
५ डे पर प्रकार किया है,--' स्रोतों के मध्य में, छोटा किन्तु डप्जाऊ, 
. समृद्ध, भली माँति काश्त किया हुआ अथवा मधुमय ताड़-बूत्तों.. 
. से संकुल ओर परिवृत उद्यानों से ढका हुआ काँदल स्टिंग का. 
. संकरा धान्‍्त सदा ही सभ्यता के--कम्बोडिया की भौतिक 
. और नेतिक संस्कृति के-प्रबल्न केन्द्रों में एक रहा। उसके | 
दक्षिण में 'बाटि! नाम का अधिक विस्तीणे प्रान्त हे। इसकी 
. समस्थती साधारणतया वाषिक बाढ़ों की पहुँच से काफ़ी 
ऊँची है, बीच बीच में उ उठे ; हुए भूमिभाग झोर क्ोटे क्ीटे पर्वत 
. बिखरे हुए हैं, एक चित्रवणं सरोवर उसकी शोभा बढ़ाता: 
: है, पश्चिम में पाय्मार्थिक पर्वत खड़े है, जबकि पूथे की ओर 
: अधित्यका दुलदूलों, जलमय स्थलों ओर फ्रीलों की एक 











. . ६८... कमस्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश |. था. 





निम्न और गभ्मीरतया परिष्लावनीय हे' 


क्षिण-पूर्व की ओर संकरी होती हुई स्थूल 





टे प्रान्त में प्रवेश करता हे । न्‍ ०० 
 अतपब, समुद्र से विशाल नोकाओं द्वास अति सुगम, यह 
































.._ लम्बी पइचीर में अवतरण करती है जहाँ वार्षिक परिष्तलव 
.._ से पुष्ठ होकर मेकाँग के शाखा-नद्‌ अपने तटों को लाँघते हुए... 
.. पघ्यापे से बाहर हो जाते हैं। उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूत्र को 
... कैली हुई इस निम्न स्थज्ञी का सारा जल शोडाक नदी में. 
... परिवाहित होता है। यह नदी यहाँ से आगे बढ़ती है और 
.._ कुछ दूर तक इंसी दिशा में बहती हुई-कोचीन के नगर के... 
.... पास जिससे उसने अपना नाम प्राप्त किया है--अपनी जल्ल- 
.._ शशि को मेकाँग में उँडेल देती है। बाई ओर इस नदी के... 
.. मेकाँग के साथ कुछ समागम हैं, दाहिनी ओर से वह उन... 

.. सहायक सरिताओं को साथ लेती है जो अन्य सरोवरों और 
निम्न स्थलों से उपहार त्त आती हैं। लगभग साराही प्रदेश 


.... दक्षिण ओर की प्रप्मुख सहायकसरिता प्रेक-आऑँगकोर 
.. बोरेह (व्याधपुर) का जलमाग- है | यह नदी बहुत लम्बी नहीं... 
.. किन्तु विस्तीण है और गन-बोट एवं बड़ी २किश्तियों के प्रवेश के... 
लिये काफ़ी गहरी है | यह मक्लियों से भरे हुए तालाबों और... 
मीलों के एक और समुदाय से शोडाक नदी का समागम 
करती है, जो बाटि प्रान्त के दक्षिण में दूर तक चल्ले गये हैं।.... 
इस प्रान्त की सापेत्त उठी हुईं भूमि इन दो सरोवर-परमस्पराजों 





मिट्टी के एक जिश्रुज की रचना करती है जिसका शीर्ष ठीक. 
बोरेह के अवशेषों तक पहुँचने के लिए प्रेइ क्रेबवाल 






४. नगर सस्मवतः वाषिक बाढ़ की दोहरी घारा के निकट और... 
| ० क्‍ जब पानी घट जाता था, ज्वारभाटे की दोहरी दनिक धारा हा । ३ 
.. के निकट श्रधोवाहिनी जल्ल-घारा के ऊपर बना हुआ था। 
...._ रुथल-मार्ग से राजधानी का अत्यन्त उर्बरा उत्तरी ष्रदेशों से... 


. अनावाध समागम था | 


...... उच्छित समिभाग, जो अब भी धाचीन पाकारों को. | 
.. सचित करते हैं, जलमार्म के दोनों तटों पर फेले हुए हैं। 


. उत्तरी तर का प्राकार चुस्खण्ड के आकार का बना हुआ है।._ 


..._ नगर का यह भाग, जिसमें कोई स्मारक विद्यमान नहीं हैं औए 
.... जिसका विस्तार बहुत परिमित है, सम्भवतः व्यवसायी लोगों । 
.. का केन्द्र था। आज भी बहाँ च्रीनी ओर अनामी लोगों को 


... छोड़ कर मुश्किल से ही और कोई लोग रहते हैं। दूसरे तट न | 
.. पर दक्षिणी भाग कहीं अधिक विस्तृत था । नगर-निकासों में... हे 

... से-जहाँ नगर के घाच्रीन फाटक विद्यमान थे-एफ स्थल 
.... पर एक अखण्ड-शित्ला-स्तम्भ उपलब्ध हुआ था, जो एक 
... बिना खींग के बेल की मृति का आधार था। यहाँ काम्बोज... 
.. ल्लोग निवास करते ओर उद्यानों को काश्त करते थे, जो आज... 
.._ राज्य के प्रधान सचिव की सम्पत्ति हैं। यहाँ प्राच्चीन नगर के 
.._ अध्य में अब भी उच्छित स्मिभाग देखे जा सकते हैं जो नदी 


... ' के समानानतर अथवा उसके साथ लम्ब-रूप से स्थित हैं; 


सुन्दर ब्रहदाकार इंटों के ग्रारऊतिहीन ढेर राजप्रासाद झोर 
. मन्दिरों की अवस्थिति को सूचित करते हैं । रा. 
.... छोटे छोटे नंगे पवतों की शरद्॒ला--कम से कम नगर के ५ रा 
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.... गई है। इनमें से सबसे पूव के पर्वत में निसगतः एक कन्दरा 
का खुदी हुई हे जहाँ प्राचीन काल में कम्बोडिया-निवासी अपनी 
..._ धार्मिक और खूनी रस्मों की व्यवस्था करते थे | यह पर्वत इस... 
... समय भी लाइमोनाइट” की बनी हुई खुरद्ूर अट्टालिका के... 
.._ अवशेषों से आतन्न है; ऊपर नुकीली गुम्बदाकार छतइंटकी 
... बनी हुईं थी । इस स्मारक को सातवीं शताब्दी में रकक्‍्खा 
3 जानी चाहिए। 7 आओ + 

.. कम्बोडिया और चम्पा--रैशानवर्मा ने चम्पा के... 
.._ साथ मेत्री बनाये रक्खी | चम्पा का ६५८ का एक शिलालेख... 
.._ किसी एक जंगद्धम का उल्लेख करता है जो चम्पा से काम्बुज-.. 
..._ नगर भवपुर को गया, “जहाँ बाह्मणषंभ कोणिडन्य ने अपने 
.. भाले को स्थापित किया था जो उसे द्वरोण के पुत्र धभश्वत्थामा 
... से मिला था ।” नांगी ओ 





ग्रीर उसके वंशधरों-विशेषतया भव- 
वर्मा और उसके छोटे भाई महेन्द्रवर्मा-का उल्लेख करने के. 
बाद ईशानवर्मा की चर्चा छेड़ी गईं हे, जो राजकुमारी श्रीश-. 
वाणी का पिता था। यह राजकुमारी चस्पा के जगद्धम को. 
याही गदर थी और उसे चस्‍्पा के भावी राजा श्रीप्रकाशधर्म 



















बे आसन प्रहण कर सके । ईशानवर्मा के 
: इतनी बढ़ी कि शिव और विष्या 








शव.ओर वष्णव सम्प्रदाय)... ७१५ | 


..._ दोनों को एक ही शरीर दिया जाने लगा“दोनों की सम्मित्तित._॥ 
हा .. प्रतिमाएँ बनने लगीं। किन्तु फिर भी आह्ान का स्थान शिव. 
.... ने ही ग्रहण किया, यही क्‍यों, ब्रह्मा, विष्णु और करोड़ों रू... 
] . कभी कभी उनके अंगरक्षक तक बनते हुए दिखाई देते हैं ! स्वे । । 
. चुओ के शित्तालेख का मड़लाच रण स्पष्ट शब्दों में बतला रहा व | 


. ““जयत्यखग्डार्ड्शज्ांकमो लि- 
खण्डलानमग्रकिये2 कोश 
सधातृनारायगरुद्रकोटि- 
.. ख्याहतः शम्मुरनूतशक्ति 


'सिर पर अधे चन्द्र को धारण करने वाल्ते, इन्द्र के किश्चित्‌._ 


हे . झुके हुए आुकुट पर स्थित, ब्रह्मा विष्णु और करोड़ों रुद्रों से. . रा 


... युक्त, अक्षत, अनव्पशक्ति शम्भु की जय हो |! 


... इन शब्दों को खुन लेने के बाद भी कस्बोडिया में शेव । 
.._ सम्पदाय के अनन्यसामान्य उत्क्ष के विषय में कोई शह्ला 
.._ रहे तो उसके निराकरण के लिए इससे प्रबल युक्ति और क्या 


... हो सकती है कि सन्‌ ६२६ के वात .चक्रेत शिलालेख में भी. 
.._ जहाँ शिव ओर विश्यु की संमित्नित मात की ध्रतिष्ठापना का 


.. डल्लेख है, आरम्भ में शिव ही का आह्यन किया गया दे 


४ वयती ढुकलामॉलिरनेकगुणविस्तर: | 


_ प्त आदिरपि मूतानामनादिनिषन: झिवः |”. 
...._'सिर पर चन्द्र-कला को धारण करने वाले शिव को जय _ 
.. हो, जो अपने अनेक गुणों से अपने आपको प्रदर्शित करता है, _ 








५ ७२९... कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश | 

रा _ जो प्राणियों का आदि होता हुआ भी अनादि और अनन्त है । है 
......_.. केवल एक शिला-लेख ऐला है जिसमें विष्ए ओर महेश 
ला 5 का आह्वान साथ साथ किया गया है। क्‍ का 


| : की मूर्तियाँ स्थापित कीं; उनके सामन्तों ओर प्रजा ने उनका < 


शिव और विष्णु की समस्मिल्लित प्रतिमा चस्पा में भी बहुत... 
ल्लोक-प्रिय थी। ' लय 
आशअ्रपों की स्थापना--रैशानवर्मा के राजत्व-काल 

.. में एक नई संस्था का प्रादुर्भाव होने लगा था | यह आश्रमों 





.. होती है। ये हिन्दू मठ थे जो हिन्दू फ़क़ीरों के उपयोग के लिए... 




















..... कम्बोडिया के भारतीय राजाओं ने ही नहीं किन्तु उनकी 
हो ः अज्ञा ने भी हिन्द धर्म को अपनाया । राजाओं ने हिन्दू देवताओं 


मा अनुकरण किया। वात चक्रेत के शिलालेख में हम देखते हैं. का 


कि ताम्रपुर के नये शासक ने, जो ईैशानवर्मा का सामन्‍्त था, 
 शम्भु और हरि की सम्मिलित मृति की स्थापना की थी। 


... की स्थापना थी, जो बौद्ध विहारों से बिल्कुल भिन्न प्रतीत. 


रा हा बनाये गये थे । इस तरह आर्य विद्यादेव ने, जिसने अनेकों . 













_ योगाभ्यांस के लिए जा सका | एक ओर बड़े मुनि ने एक 
आश्रम विष्णु भगवान्‌ की भेट किया | पे 
शाँग पू शि्लालेख से राजा की वीरता प्रदर्शि होती 
। बह शेषनाग की भाँति पृथिवी के भार का वहन करता है। 
इस शिल्लालेख में हर और अच्युत (विष्णु) और उनकी पतियों... 

वती और श्री का साथ साथ आह्ाान किया गया है | हा 





 बेदिक यज्ञ किये थे, एक आश्रम को स्थापना की, जहाँवचह 





महामुनि ईशानदत्त । बा 


। महापमुनि इशानदत्त--इसी बीच कम्बोडिया में. 
मे .. पक बड़ा कृतविद्य मुनि रहता था,- बा रा 


“य+ प्रतीततप:ग्रीलकत्तश्रतपरो मुनिः । 


जिसका नाम ईशानदत्त था और जिसने एक विख्यात 


... कुल में जन्म लिया था । वह अपने तप और शील के लिए... है 
..... प्रसिद्ध था | इसी मुनि ने अपने माता-पिता के पुणयय-लाभ के... 
..... लिए शह्डूर और अच्युत की संमिलित मृति की स्थापना की 


थी। सन्‌ ६२७ का हमें ऐसा ही एक ओर दृष्ठान्त उपलब्ध हे... 
जिसमें शिव और विष्णु को पक ही मूति में प्रदशित किया रे 
..._ गयाथा । किन्तु यहाँ भहामुनि को इतने ही से सन्‍्तोष न 
.. छुआ । उसने विष्णु ओर ईशान चरणडेंश्वर का एक लिक्ग भी 
..... बनवाया । भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में यह पक अपूर्व 

.... बात है । पक लिझ् में दो देवताओं के एकीकरण का यह एक 
.... ही उदाहरण है| मुनि ने विष्णु के अपंण एक आश्रम भी क्रिया 
.... और बहुत से दास, क्षेत्र, गाये आदि दान किये | 


आह्यपुर का शिलालेख---इस्ती काल में एक ओो 


.._ रोचक शिलालेख रक्खा जा सकता है । यह शआव्यपुर का 
.. शिलालेख है जिसका प्रथमार और द्वितीयाझ्ध का कुछ भाग 
.._ एक ही हाथ से लिखा गया था । इन दो भागों के मध्य में दो 
.... पंक्तियां खमेर भाषा में हैं ! पूर्वाधी का समय सन ६२६ है | बात- 
..._ चक्रेत के शिलालेख का समय ६२७ है। अतः प्रस्तुत शिन्नालेख 





कम्बोडिया का हिन्दू उपनियेश 


..._ का पहला भाग ईशानवर्मा के राजत्व काल में रकखा जा सकता... 
.... है| छितोयाधे में जयवर्मा का उल्लेख है अतणव वह जयवर्मों के... 
हे रा समय में रक्खा जाना चाहिए । 


आचार्य विद्याविनय--इसी समय आचार्य विद्या. 


विनय नामी एक और विद्वान्‌ विद्यमान था जिसके विषय में... 


.._ हम उपर्युक्त शिल्लालेख से ज्ञान प्राप्त करते है । वह हिन्दू शास्त्रों. 
... का ज्ञाता और शेव सम्प्रदाय का अनुयायी था । उसने सर्वे 
ल्लोकेकनाथ! शिवलिड़् का संस्कार ओर प्रतिष्ठापन किया। 
. अपनी. पत्नी के साथ आचाये ने लिछ्गञ को अपना सर्वेस्व 
समर्पित किया | उक्त शिक्ना-लेख में खमेर भाषा की पेक्तियों से... 
हमें आचार्य के विषय में और अधिक ज्ञान प्राप्त होता है।. 


उसने एक रूुद्राभ्रम बनवाया । रुद्राअ्रम विविध प्रकार के दुत्तों 


.._ से भरा हुआ था और उसके मध्य में एक मन्दिर था | 


ह राजपमन्त्रा सिहवीर---रशानवर्मा का सिहवीर नामी ._ । 
पक मंत्री था, जो महेन्द्रवर्मो के अधीन भी साचिव्य कंर चुका 
था | यह मन्त्री बड़ा विद्वान था ओर उससे अन्य ज्ञोग कविता- 
रस का पान करते थे | अपने राजा की भाँति वह भी अपनी 
दानशीलता के लिये ध्रसिद्ध था | उसने हर निकामेश्वर की 
मूर्तियां बनवाई | जब उसने भ्रद्धापूर्वेक इन सृर्तियों को बनवाया | क्‍ 























| ॥ अल, &] 


भववमा (ह्ृताय । 





द आव्यपुर के शिलालेख में जो कस्बोडिया के प्रारम्भिक 
....._ राजाओं की सूची दी गई है उसमें ईशानवर्मा के बाद जयवर्मा 
मम ; मा है जिसके यहाँ ईशानवर्मा का मन्च्रिपुत्र सिहदत्त राज-  -- 
|. वेद्य था| फ्रेंच विद्वान कड़ज ने फ्नोम पेन्ह के शिलालेख से... 
|... यह परिणाम निकाल्ला है कि इन दोनों के बीच भववर्मा नाम. 
.... का एक और राजा था । सम्भवतः, चूँकि आब्यपुर के शिन्षा- 
.. लेख का सीधा सम्बन्ध एक ब्राह्मण-परिवार की वेशावलती से 
.. है जिसके कई पुरुष मनन्‍्त्री रह चुके थे ओर जिन राजाओं के. | 
.. यहाँ वे मन्त्री थे उनका उल्लेख केवल मअसंगवश किया गया है, 
... यहाँ इस ट्वितीय भववर्मा को चर्चा अनावश्यक समझती गई हा रा 
..._ होगी; इस ब्राह्मण-परिवार में से कोई उसका मन्जी नरहा 
० होगा | इसके अतिरिक्त चूँकि ईशानवर्मा का अन्तिम उछिखित 
.. समय सन्‌ ६२७ (वात चक्रेत) और जयबर्मा का आद्तम 
... समय सन्‌ ६६४ वात प्रे विझर शित्तालेख) है, इन दोनों के मध्य 
..  मेंद्वितीय भववर्मा के लिए काफ़ी अवकाश है।.ः 
..... उक्त शिलालेख, जो फ्नौम पेन्ह्र के पब्लिक वर्चस 5 



















..._ के एक साण्डार में उपलब्ध हुआ था, अपनी अशुद्ध एवं अशिष्ट 
. संस्कृत के लिए डछेखनीय है । इस बात में वह चम्पा के हास 
. काल के शिक्षालेखों से मिलता, हुत्नता है | रा 





.._ तपस्या के लिए प्रसिद्ध बतलाया गया है। । रा जप 












_ जयवर्मा डितीय |... 


















....... भववर्मा द्वितीय के बाद जयवर्मा द्वितीय सिहासन पर 
दर बठा | इस राजा के संवत्सर-युक्त शिक्ता-लेख डपतलब्ध हैं। 
.._ इनमें से एक वात-प्रे विश्वर में मिला है, जिस पर शक्त संबत 
४८६ सन्‌ ६६७४ ई० ) उब्लतिखित हे-- हक 2, 
_ “रसवसुविषयाणां सबियातेन लब्धे शकपतिसमयाब्दे |”! 
इस शिलालेख में ज़यवर्मा के शौयथ और उसकी सम्पदा 
की स्थिरता का उल्लेख है, वह दूरदर्शों और प्रजा-पालन में... 
खात्ञात्‌ इन्द्र था--- री क्‍ क्‍ 
... ““जितयूजितश्ोय्येंण राज्ञा श्रीजयवर्म्मणा | 
पश्नलापि सता यत्र स्थिरा लक्ष्मी: वाह 7 
भूयिष्टदृष्टिय्यों जगद्रक्षणदाज्ञिण: 7 ह। को 
साक्षात सहसाक्ष हति तल “तह ॥ह । 
... बाोद्ध मत का प्रचार---यह कस्बोडिया का प्रथम 
.. शिलालेख है जिसमें बौद्ध धर्म का जिक्र किया गया है | इसके 
. अतिरिक्त आरम्भ में किसी हिन्दू देवता की स्तुति नहीं है। 
यह सब इस बात का प्रबत्ल प्रमाण है कि सातवीं शताब्दी में 
श्रौद्ध मत का अच्छा प्रचार हो चला था| ७, 
क्‍ कुलऋमागत अधिकार--जयवर्मा के राज्य-काल _ 
से उसके राज्य में दो श्रेष्ठ भि्षु थे।| ये-सहोदर भाई थे.। वे 






















मे -केत 5 











..._ उत्तराधिकार के भारतीय विधान का अच्लुसरण किया जाता. 7 
. _था। नाना या मामा की सम्पत्ति के अधिकारी नाती या भानजे 2० ॥ 
... हों, यह प्रथा यहाँ--विशेष करके दक्षिण भारतके द्राविड़ो मं --. 
.._ श्रभी तक प्रचलित है | इस अधिकार को राजा ने स्वये अपने... 
..._ 'शासन'से प्रामाणिक ठहराया | यह एक ध्यान देने योग्य बात... 
.._ है कि यद्यपि जयबमो हिन्दू राजा था वह बोद्धों को कोई कष्ट "0 
। हे " नहीं पहुँचाता था ओर अवसर मिलने पर उनकी कुलक्रमागत ४ गे 
....._ सम्पत्ति को आत्मसात नहीं करना चाहता था ; कालिदास के 
रा । दुष्यन्त की भाँति वह प्रज्ञा के दुःख से दुःखी होना | 
.... जानता था। 


... जिसमें शक संवत्‌ क्‍ 
ा न्‍ कुल के प्रसंग में राजवेश की राज-परम्परा इस प्रकार छुर | 
... क्षित है--“ब्रह्मद्स और ब्रह्मसिंह दो सहोदर भाई राजा ५ 






























कुलक्रमागत अधिकार।... ७७ | 


.... सच रिजत्रता, कृतविद्यता, शम, सहनशीलता, दया, संयम और. | 
.._ बुद्धि से युक्त थे-“शीलश्रुतशमक्षान्तिद्यासंयमघीनिधी”। 
.... उनके नाम रलभानु और रत्नलसिंह थे। उनकी भानजी का... 
.... एक लड़का था. जिसका नाम शुभकीति था और जो शुभगु्णों....' 
... से युक्त था| कुज्-परम्परा और राजा की थझाज्ञा के अनुसार... 
.. इसी को उनका पुण्य और सर्वेस्व सौंप दिया गया था; राजा... 
.. की आज्ञा थी कि कोई उसका अपहरण न करे, स्वकुलक्रम-...... 
.._ सन्तत्या भूपते; शासनेन च तस्मिन संन्यस्यते सब्बे गुरमिः 
पुण्य हा पर क्‍ 


यहाँ हम देखते हैं कि कम्बोडिया की प्रजा में कुलक्रमागत 


दूसरा शिलालेख आव्यपुर (आँग चुमनीक ) का है. 
५८९ ( सन्‌ ६६७) आअकित हे । इसमें मंत्रि- 











.. ७८... कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश 


... रुद्गवर्मा के वैद्य थे । उनके धमंदेव और सिंहदेव दो भानजे थे 


.._. जो भववमों और महेन्द्रवर्मा के राजत्व-काह्न में मंत्रिद्‌ को... 
..._ सुंशोमित कर चुके थे | लिहदेव को महेन्द्रवर्मा ने राजदूत की... 
.. हैसियत से अम्पा को भेजा था | घर्मदेव का सिहवीर नामी... 
... एक पुत्र था जो ईशानवमा का मंत्री ओर कवि था । अन्त में 


... सिंहवीर के लड़के सिंहदत्त का उलछेख है जो द्वितीय जयघमोा. 






..._ का राज-वैद्य और आद्यपुर का गवनेर था। इसी सिंहद्तत ने... 
... यहाँ शिवल्िज्ञ की स्थापना की थी । यह एक समुज्ज्वल 











.. दृष्टोन्त है, जहाँ एक परिवार चार पीढियों तक राज-वश के... 


- साचिव्य को ग्रहण किये रहा। भारत में भी ऐसे उदाहरण 


.. इुलेम नहीं हैं।” 











राजवेद सिहदत्त शिव का उपासक था। वह न्यायशील 





हर शासक ओ 
 विजयेश्वर की प्रतिप्रा 





. हरि-हर--इसी वर्ष के वात विअर के एक आर 


ओर निपुण वेद्य था। शक्त संवत्‌ ४८६ में उसने श्री... 
प्रतिष्ठान किया और उस अवसर 





शिलाख में हरिहिर की संखुरू प्रतिमा का खेल है। जिसे... 





कक 








उैबसम्धदायकी उन्नति... ७६.“&# 


जयवमा का चरित्र--शाब्यपुर के एक और | 


.. शिलालेख में जयवर्मा की अन्यातिशायिनी प्रभुता, उसके वंश रा 
...._ की विमलता, उसकी वदान्यता ओर शिव के प्रति उसकी भक्ति... 


। की प्रगाढ़ता प्रदर्शित की गई हैं -".. | 
मा 727" राजा थी जयवम्मोति योज्यशेतान्यमभुज: | जा 5 
...  सोमवंज्ामलव्योमसोमसवब्बक्लालित; ॥ 
...... तेनालिन्‌ यिरिशेष्दायि कोशो हुतवहब्यतिः |... 
.... दृत्तकोन्नसहल्लेग सर्वीदिविख्यातकीपिना |?” | ० 
ला, _ फिर उसके राजकर्मचारी आख्यपुर के अधीश के सस्बन्ध.... 
... में लिखा है कि उसने नगरनिवासियों के साथ शिवात्सव मनाया ।... 
..._ जव सम्प्रदाय की उन्नति--शिवल्लषिज्ञ की सथा-.. | 


हा ह पना के विषय महम कई बार पीछे प्ह् चुके हैँ उसके संस्कार हु | 


..._ का भी एक आध वार जिक्र आ चुका है, शिलालेखों के मंगल्ला- 
.. अराणों में शिव ही का प्राधान्य है, रुद्राणी के मन्दिर और 
.._ रुद्राअम का भी पीछे उल्लेख हो चुका है। आख्यपुर के सन. 
.. ६६७ के शिलालेख में शिव को “अनन्यसामान्यमहिमा,! कहा 
.._गया है | इन सब बातों से यह निष्कष निकलता है कि शेव- 
... सम्प्रदाय ने कम्बोडिया में खूब उन्नति की ओर सातवीं शता 
... ढदी में वह पराकाष्ठा को पहुँच गया | इस उत्करष का एक प्रबः 


रस्भ ही से राज-धमें रहा। किन्तु 
..._ राजधरम होने से उसने असहिष्णाता का रूप नहीं घारण कर 
....  लिया। अन्य सम्प्रदाय और अन्य धमम भी अपनी उन्नति करने 

के लिए पूर्णतया स्वतंत्र रहे ले 

























.. शहर का एक शाखक होता था जिसकी उपाधि चम्पा क 








.. उन्‍हें सीढ़ियों पर चढ़ने की आज्ञा देता था और तब,वे क 


रक्तक कवच पहने और भाले लिये तेनात रहते थे । 








ाँवल्ा होता थां; किन्तु 


राज्ययविधान--शानवर्मा के शासन के सम्बन्ध में... 
.... चीनी लेखकों के कतिपय आरम्मिक निर्देश ऐसे हैं जिनसे 
... कम्बोडिया की खातवीं शताब्दी के पूर्वाथ की जीवनावस्थाओं 

. पर उल्लेखनीय प्रकाश पड़ता है । राजधानी में २०,००० घर. 
- थे। मध्य में एक विशाल भवन था जहाँ राजा का दरबार 
लगता था | तीन नगर थे जिनमें कई सहख घर थे । हर एक... 


।... शासकों की जेसी थी । पांच प्रकार के उद्च राजकमचारी 
। . थे; जब वे राजा के सामने आते थे तो तीन वार सिंहासन... 
... की सीढ़ियों के सामने भ्रूमि का स्पश करते थे | राजा... 


.._ के ऊपर हाथ बाँचे घुटनों पर झुकते थे। फिर राजकाज 
_ की चर्चा के लिए वे राजा के चारों ओर घेरा बाँधे अपना... 
अपना आखन ग्रहण करते थे । जब राज-सभा का विसजन 
होता था, वे फिर अपने घुटनों पर छुकते थे ओर तब सभा- 
भवन से विदा होते थे । खिहासन-भवन के.द्वारपर एक सहस्न... 


जन साधारण का जीवन--पुरुषों का कद छोटा... 
रूपवती स्त्रियों का अभाव हे . 





जनसाधारण का जीवन |... छह गा 


न था। लोग अपने बालों को एक श्रन्थि में बाँधते थे और 


हे कानों में बालियाँ पहनते थे। वे हृष्ट पुष्ठ और स्वभाव से... 


.. श्याम के जैसे थे | उनमें दाहिना हाथ पवित्र और बायाँ झप- । 
... वित्र माना जाता था। वे हर रोज्ञ खुबह को स्नान करते थे. 
.. आर दांतों को साफ़ करने के लिए पेडों की डालियों से काम 


. लेते थे। अपने घम-प्रन्थों को पढ़ने ओर प्रार्थनाओं का उच्चा-. 5 
प्ण करने के बाद वे फिर शसलान करते थे। इसके पश्चात्‌ ते | " । । हे 


. भोजन करते थे। भोजन के बाद वे अपने दांतों को फिर. 


साफ करते थे और एक बार फिर प्राथेना करते थे | ८: 


.. भोजन में वे बहुत सा मक्खन, मलाई, पीसी हुई खांड, 


बा चावल और बाजरे- जिसकी वे रोटी बनाते थे-का प्रयोग. 


. करते थे । 


विवाह को रस्में---जब वे विवाह करते थे तो उप- 


.. हार में ढुलहिन के लिए केवल एक पोशाक भेजते थे । नियत... 

.. तिथि पर मध्यस्थ दुलहिन के आगे आगे चलता था। वर-. | 
._बथ्‌ के कुठुम्बी एक सप्ताह तक घर से बाहर नहीं निकलते ०5 | 
.._ थे। दिन रात दीपक जलते रहते थे | विवाहोत्लव समाप्त हो... | 
.. जाने पर ढुलहा सखुराल से अपना हिस्सा लेता था और. 
.. अपने पृथक घर में रहने के लिए वहाँ से विदा होता था। 


.. श्रपनें रिश्तेदारों की स॒त्यु पर वह फिर रही सही जायदाद . 


.. का मालिक बनता था । अम्यथा सम्पत्ति पब्लिक फोश में 
. चली जाती थीं । मम 









| कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश 


... ज्ञाती थी, जहाँ उसे जंगली जानवर चट कर जाते थे | 
















अन्त्येष्टि-विधान--अप्येषटि विधान इस प्रकारथा--... 
.._ एक सप्ताह तक बिना आहार और क्षोर के विलाप होता था। ; 
.. रिश्तेदार बौद्ध और ब्राह्मण पुरोदितों के साथ इकट्टेे होते थे... 
मम रे आर गाना बजाता करते हुएण जलू थ निकालते थे। लाश बा 

... सुगन्धित लकड़ी को चिता पंर जलाई जाती थी और उसका... 
.... भस्मावशेष चॉदो या सोने के पक पात्र में रक्खा जाता था।.. हे 
..._ यह पात्र एक बड़ी नदी के मध्य में फेक दिया जाता .था। 
.. निध्धेन लोग रंग-विरंगे मिट्टी के पक्के बतेनों को इस काम में पा 
|... लाते थे। कभी कभी लाश किसी प्रेत के उंत्संग में रख दी बा 


..... धर्म आदि का वणन--वत्षिण में बड़े बड़े दल- 
दल और पुञ्ञ थे । चावल, राइ” ( एक प्रकार का अन्न ) आर: | 
बाजरे की पेदायश होती थी | षष्ठी के दिन घातक वायु चत्षता _ 2 


.. थी। उसके अनिष्टकारी प्रभाव के निवारण के लिए नगर के ० 













 अवर्यभावी था | राजधानी के निकट आते संमय लिंग- / - क्‍ 





रक्षा एक सहस्त्र सैनिकों से होती थी। ऐसे भी लोग विद्यमान लि ' 





पश्चिमी फायक पर सुअर, सफ़द भेड आदि की बलि दी जाती'.. 
. श्वी। अन्यथा अन्न का पक्रना असम्भव और पशुओं का मरना... 


 किया-पो-फो नामी पवत मिलता था | उसकी चोटी पर एक. ० 
मन्दिर था जिसकी रक्ष्या नित्य ५,००० सेनिक करते थे। नगर 
वे में.फो-टो-लि नामी रूह का एक और मन्दिर था जिसे : हू 


रे के लिए राज़ा स्वये राजि के समय वहाँ जाता थां। इसको “ क्‍ 








धर्म आदि का वंणन ! 


थे जो रूहों की आराधना करते थे | बहत से पऐेसे थे जो बौद्ध 
_ धर्म का अनुखरण करते थे ओर कई हिन्दू धर्म को मानते थे । 
जिन घरों में पथिक ठहरते थे वहाँ बोद्धों. और हिन्दुओं 
की मूर्तियां थीं | 
... कम्षोडिया में सभी घरों के मुख पूथ की ओर होते 
बेठते समय भी लोग उसी ओर मुख करते थे । अतिथियों को 
सुपारी, कपूर ओर अन्य सुगन्धित पदाथ देने की प्रथा प्रचलित 
थी । खुललमखुला शराब पीने का रिवाज न था । किन्तु घर में 
बड़ों के उपस्थित न रहने पर पति-पत्नी मद्य-पान करते थे । 
युद्ध के लिए वहाँ पाँच सहस्न शिक्षित हाथी विद्यमान थे ।. 
उनमें जो उत्तम थे उन्हें मांस खाने को दिया जाता था।. 








जावा का आविपत्य। .._ हक 





जलमय चेन-छा--सन्‌ ७०४५--७०६ में चीनी लेखकों... 


5 के अनुसार चेन-ला (कम्बोडिया) पर भारी विपत्ति आई ओर: 7. 











विभाग हुए होंगे। मालूम होता हे चीन वाले पश्चिमी प्रान्तों के 


..._ स्पशे करती थी, जिसके बीच बीच में फ्रील, बावड़ियाँ और 


ह दो राज्यों में विभक्त होगया । दो ही क्यों, उसके अनेक. 


विषय में चुप कर गये ओर उन्होंने केवल उन प्रदेशों के विस्तार... 

. का जल्लेख किया हे जिन्हें वे जल्मय चेन-ला--ओऔर स्थलमय 
 चेन-ला-- कहते हैं | जल्लमय चेन-ला--वास्तविक चेन-ला--.. 

दत्तिणी भाग का नाम था जिसकी निचली सीमा समुद्र को 


.._ दुलदूल बिखरे पड़े थे, जिसका फैलाब ८०० ली (लगभग ८५०... 


|... लीग ) था और जिसकी राजधानी फो-लो-ती-प नाम की एक के न, 











० नगरी शी 





ठीक नहीं कहा जा सके क्त 





ध स्थलमय चेन-ला--स्थलमय चेन-ला उत्तरी भाग. 
. का नाम था । इस प्रान्त की भ्रमि ऊँची थी, अतएव उसमें बाढ़... 
कम आती थीं | भ्रूमि की अवस्थिति में बहुबिधता और... 
विचित्रता थी ओर बह पर्वेतों और ऊँची अधित्यकाओं से... 
आकीण थी | उसका विस्तार ७०० ज्ञी (७० लीग) था। ठीक... 
_ता कि उसकी राजथानी कहाँ थी हैः ०, 





आठवीं शताब्दी के शिलालेख ।... | 


.. सम्भव हे मेकाँग के बाएँ तट पर शस्भुपुर (आधुनिक सास्बोर).... 


हे में रही हो | 


चीनियों के कथनासुसार इन दो राज्योंने ७१३ और द 


.. ७5० के दमियान दो विरल श्रतिनिधि-वर्ग भेजे और छश्श्में.... 


.._ उत्तरी चेन-ला से पवेतों को लाँत्ती हुई यहाँ से एक सेना... 
टोंकिन को गई । 


. आठवीं हाताबढी के शिलालेख--आठवीं 
... शताब्दी के शिलालेख, जो अब तक वस्तुतः ज्ञात हुए हैं, ऋम 
.... से निम्न लिखित संवत्सरों में विभक्त हैं--सन्‌ ७१६;.-७२४ 
७२५६, ७८१, ७६१ और ८०० । इनमें से एक्र बौद्ध शिन्ालेख 


. को छोड़ कर अन्य सभी ब्राह्मणों की कृतियों से सम्बन्ध रखते... 
.. हैं। तत्काल्लीन स्मारक राजकीय नहीं हैं; राज़कमंचारियों और . | 


... सामान्य राजन्यवर्ग ने उनकी स्थापना की थी । 


हे प्रवासी अगस्तथ--किन्तु अन्य उत्तरकाज़ीन शिक्षा: 
. लेख आठवीं शताब्दी के अनेक राजकुमारों और राजकुमारियों... | 

.. का उल्लेख करते हैं । इनसे मालूम होता है कि इस काल में... ह 
.. ब्राह्मण भारतवर्ष से कम्बोडिया को जाते रहे; उदाहरण के 

... लिए बेद ओर वेदाह्ञ के श्ाता प्रवासी अगरत्य को लीजिए । 


... **अथ द्विजोड्गस्त्य .इति ग्रतीतों 
यो. वेदवेदांगविदा य्यदेशे 








साई .... कस्बोडिंया का हिन्दू उपनिवेश । 
पुष्कराक्ष का राजवंशा--हम यह भी मालूम करते... 


। < : पुष्कराक्ष ते शम्भुपुरका राज्य प्राप्त किया था-- ८. 
“आसीदनिन्दितए्रेश्व॒वंशजातः  . . -. 5. 
श्रीपुष्कराक्ष इति शम्भुपुरापराज्य/ | 


... जा सकता-और सब ही ने वर्मा की उपाधि घारण की । 


.._चह णक दूरवर्ती और पृथक्‌ उद्वम से आता है । 































2. हैं कि अनिन्द्तिपुर-निवासी प्राच्चीन राज-वेश के किसी एक | क्‍ 


| पृष्कराक्ष के अनेक वेशधरों ने राज्य किया- शस्भुपुर । 
सें या प्राचीन राजधानी -व्याध्रपुर में, निश्चय-पृथवक -नहीं कहा... 


.... किन्‍्तुँ पर्याप्त ज्ञान और सम्मिल्लित राज्य के आधिफ्त्य के. 
. अभाव से कम्बोडिया की राजपरम्परा की सूची में इन क्षुद्र 
.. शज़ाओं का समावेश करना निरथेक है | स्थानीय शिलालेखों 
.... और चीनी लेखकों से आठवीं शताब्दी के इतिहास को कोई 
5 ल्‍ः । द ४ सहायता नहीं मिलती, उस पर जो कुछ भी प्रकाश पड़ता हे ा 


.. अन्य देशों में भारतीय उपनिवेशकल- 
_ अश्चान्त भारतीय उपनिवेशकों के सभी दलों ने, जो औगस्टस 
और सिकरूदर महान्‌ के समय. खुद्रबर्ती पूवेकी सम्पत्तिको .. 
कठिन गवेषणा के लिए उद्योग्र-क्षेन्न में कूद पड़े थे, केवल 
 कम्बोडिया और चम्पा में ही राज्यों की स्थापना नहीं की। रे ; 
बीरसानी, मलाका, खुमात्रा, बोनियो, जावा और उससे भी... 
परे, अनेक देशों में उन्होंने राज-सत्ताएं कायम कीं | खुमात्रा 
की पूर्वी सीमा पर पाल्म्बांग देश एक शक्तिशाली मलाया- 





यात्री मसदी का बशन ७ 


पा द हिन्दू राज्य का घर था किन्तु विशेषकर भली भाँति सींचे हे 
... हुए ओर उपजाऊ मेदानों से युक्त, जावा के, ज्वालामुखी पवतों 


.. से आकीणं, द्वीप में हिन्दू सभपता चिरकाल तक अपनी उत्कृए 
.. दीपघि सेअपूव चमक दमक दिखाती रही । 
. अरबी घात्ी-दसवीं शताब्दी के आरमस्म में उस 
इस्लामी प्रवाइ के अग्रणी, जिसने बाद को त्तगभग सारे ही 
..  साउँड-द्वीपों को आप्ज्ञाबित किया, अरबी यात्री आबूज़यद ओर 
...मछदी ने यहाँ बहुमूल्य इतिहास-सामग्नी इकट्टी की । 


। सात्नी ससूदी का वणन---लन ६*१५-६१६ के यात्री 
. मसदी के कहने के अशुसार वायु क वेग के अनुपात से जावा 
. से खमेर-भूमि तक पहुँचने में दस से बीस दिन लग जाते 
 थे। जावा किसी अनिश्चित समय में स्वतन्ञ्नता प्राप्त कर चुरा 
_  था। मसूद ने--जो आबृज़्यद से सहमत है--निम्न-लिखित 


.. विचित्र इतिहास दिया हे, प्राचीन समय में खमेर-राज्य एक 
..._ स्वभाव से ही उत्साही युवा राज#मार के हाथ में पड़ा 

... यह राजकुमार एक दिन अपने महत्त में बेठा हुआ था। इस 
.._ महल से एक मीठे पानी की नदी दिखाई देती थी | महत्त और . 5 . . 
.. समुद्र के बीच एक दिन का अन्तर था |. उस समय राजा के 


... हृदय में एक विलत्तण उत्करठा उत्पन्न हुईं; उसने अपने वज्ञीर 


.. से कहा- में अपने सम्मुख जावा के राजा के सिर को फलक 


. पर प्रदर्शित हुआ देखना चाहता हूँ |” जावा का सप्नाट बड़ा 


. शक्तिशाली था। बज़ीर यह सोच कर कि ईर्ष्या से यह छोटे - ४ रा सा, 


. मुँह बड़ी बात! निकल्ल रही है, चुप हो रहा | किन्तु युवा राज- । 









पा धषा हे कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश । 


कुमार अपनी अद्ृरदर्शितापर्ण असिलाषा को अन्य लोगों के... 





















..._ सम्मुख दोहराता फिरा, यहाँ तक कि बात महाराज के कानों डे 
... तक पहुँच गई | उसके दण्ड की उपेत्ता की गई । आखिर महा- 
..._ राज़ ने, जो उल समय प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हो चुकाथा | 
...._ और उत्कट उत्साह और अजुभव से युक्त था अपने धजीर को... 
.._ श्ाज्ञा दी कि एक हजार जद्जी जहाज तैयार करे । उसने कहा... 
.. जब मैंने सात्नाज्य के द्वीपों की यात्रा की थी तभी से रियो: 

. हो रक्‍खी हैं। वह सीत्रे खमेर-भ्ूमि को रवाना हुआ किन्तु. 
जब तक जहाजी बेड़ा मेकाँग में न पहुँचा और महाराज के... 
. योधा ज्ञमीन पर न उतरे वहाँ के राजा को इस भय का पता - 
. तक न चलो । राजा और उसका महल जावा की सेना के हाथ हा 
. मेंआ गया। महाराज ने इस युवक राजा को उसकी बातों. 
.. की क्षुद्रता के लिए घिक्कारते हुए कहा--में तुम्हारे राज्य को- 
._ जिस पर इस घृष्टता का उत्तरदायित्व नहीं है-छोड़े देता हैं... 
... किन्तु तुम्हें तुम्हारी करनी का फल देने के लिए में विवश हैं, 
.. जिस पढ़े में तुम म॒क्के ढकेलना चाहते थे उसी में तुम्द फेंकने... 


..._ के लिए ल्वाचार हूँ / यह कह कर उसने उसका सिर कटवा 












का काम सौंपा । अन्त में वह विना किसी लूट मार के अपने 


की दृष्टि उस पर पड़ खके | इस प्रकार उसकी प्रजा में कोई इस. 





डाला, और फिर खमेर वज्ञीर की प्रशंसा को और उसे 
_म्ञत राजा के स्थान पर योग्यतम पुहष का प्रतिष्ठापन करने... 


: राज्य को वापिस चला गया | अविनीत राजा के सिर को छोड़ 
चह आपने साथ आझोर कुछ नहीं त्ते गया, जिसे उसने अपने । द 
महत्त में फल्क पर एक ऐसे स्थान पर लटका दिया जहा सब | 


जावा झादि से आक्रमण / ८६ ४ ४ 


5 बात की नहीं भरता कि उसने घुष्ठता का कसा दण्ड दिया था । कप 
.. फिर श्राज्ञा हुई कि सिर को धोकर उस पर लेपन किया जाय... 


2 .. और उसे एक पात्र में रखकर खमेरों के नये राजा के पास 

.._ भेज दिया ज्ञाय | साथ ही एक पत्र भी भेजा गया जिसमें. | 
... इस क्त्ति की शिक्षा का महत्त्व समक्काया गया। जब इस 
घटना का समाचार भारतवर्ष और चीन के राजाओं तक पहुँचा... 
....__तो जावा का महाराज बहुत प्रख्यात हो गया। तब से खमेर- । 
.... भ्रमि के राजा प्रतिदिन प्रातःकाल उठ कर जावा कीओर सिर 


... करके ज्ञमीन पर चित्त पड़कर आद्र-साव से महाराज की रा 
... डपासना करते थे ।” मो 


राजधानी के विषय में दिया हुआ विवरण विचारणीय रु 


..._ है। बह नदी के तट पर स्थित थी और समप्रुद से एक दिन के | 
.. अन्तर पर थी, पहली बात सम्यकतया व्याधपुरे का निर्देश 
० कर करती है और दूसरी भी सर्वथा इसी की संवादिलनी हे । / 
. जावा आदि से आक्रमण--इतना - कव्पना-रजित 
... ओर नाटकीय होने पर भी इतिहास को यह विवरण श्रहण कर 


.. लेना चाहिए | क्योंकि सारी नवीं शंताब्दी में हमें कम्बोडिया 
.. पर जावा के--भोतिक अथवा केवल नेतिक किन्तु प्रबल ओर 


..._ दीर्घ--प्रवेकाललीन आधिपत्य के अनेक चिन्ह झथथा परिणाम 
.. दृष्टिगोचर होते हैं, यह झ्ाक्रमण, जिसका समय सन्‌ ७०४ के 
... ल्लगभग माना जा सकता है, महाद्वीप पर मताया ओर सखाउडंड 


.. टीपों की अनिश्चित आझाक्रमण-परम्परा का आरम्भमात्र था 


. ७६५, ७६७ में जब कि टॉकिन में भी उप्ठुव किया गया था; 
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..._ ७७४ में जब कि अत्यन्त काले और क्षीणकाय, भयावह और... 
... मलुष्य का आहार करनेवाले आदमी जहाज्ञोंसे निकलेथे 
आर उन्होंने चम्पा के तटस्थ प्रदेशों को लूटा पाया था; और... 
>> जचछ में भी पैसे उपद्व हुए थें। ता 
.. धार्मिक सहिष्णुता आर बहुविधता-- 
..._ तत्कालीन शिलालेख बड़ी घामिक सहिष्णुता के साथ शिब 
. और बुद्ध दोनों ही की आराधना करते हैं | मन्दिर यातो 
. ब्राह्मणों के हैं या बोद्धों के | यहाँ भी दोनों ही घमे विद्यमान थे... 
.. और कम्बोडिया की भाँति यहाँ भी महायान बौद्ध मदका 
.. प्रचार था | यह उन अन्ध-धारणाओं से आरज्ित होचला था... 
.. जिनकी लड्ढा की धर्मनिष्ठा में उपेत्ञा की गई है; वेष्चव और... 
.... शैबं सिद्धान्तों का भी उसमें समावेश हो चुका था , बौद्ध देवी... 
.._ तारा के प्रतिष्ठापन के लिए मन्दिरों का निर्माण हुआ, जहाँ उसे... 
 अवलोकितेश्वर के साहचये मे रक्खा गया।..... || || 77 
....  जावा के ये मन्दिर, जो--कम से कम आरमस्म में-हिन्दू 
. अर्म से सम्बन्ध रखते थे, अन्ततः उस घामिक बहुविधता को... 
प्रदर्शित करते हैं जिससे सिद्धान्तों में श्रान्ति आजाती हे । यही... 
बात हमें कम्बोडिया में भी दृष्टिगोचर होती हे । रा 
कम्बोडिया और चम्पा की भाँति यहाँ मी ये मन्द्रि एक 
कार के समाधि-भंवन .जेसे बन जाते हैं, जहाँ राजाओं, 
राजकुमारों ओर राजन्य-वर्ग के भस्मावशेष रकखे जाते थे। 

































धामिकवास्तुकला। ४६६ 


धाभिक वास्तुकछा--भारतीयता के रह्ज में रंगेहुए..] 


.... आदिम निवासियों से युक्त इन तीनों राज्यों में,धार्मिक वास्तु-. | 
... फैला का शनः शने: आत्तीयता क एक निराले ढेँग से आरम्भ | 
..... ओर विकास होता है, जिसमें दूरबर्ती भारतीय आदश की 
... केवल क्ायामानत्र प्रदर्शित होती है जाबा के भव्य स्मारकों का. | 


.. प्रणात्ली महान्‌ विकास को प्राप्त हुई | जाबा की निर्माण-पद्धति 





.._निर्माण-कार्य आठवीं शताब्दी में आरम्म होता है और तमी से. 
.._ वह अस्य दो साम्राज्यों की वास्तुकला को प्रभावान्वित करता है।. 
....._ क्रशाकार चतुसुखी पुण्यस्थल-परम्परा, जो गुम्बदों को... 
.. अलेकृत करती है, जो परिधियों और अनेकों देवालयों, 
._ अट्टात्षिकाओं और स्तूपों को घेरे हुई है, पहले पहल जावा के. 
.. ही जलवायु में पनपती हुई प्रतीत होती है । कप 
.. यदि भारतीय ओऔलिम्पस! पौराणिक पर्वत मेरऔर 
... केलास के श्रतिरूप, ऊँचे पवित्र पिरामिड -जिनके शिखर पर 
.._ देवता वास करते हैं, साधनों के अचुसार कहीं स्वेत्र खड़े किये 

.._ गये थे तो जावा के पवेत बोरोबुदूर में जो नौ आबासों में... 
.. व्रिभक्त और विन्यस्त हे, और जिसके आधार पर ही यह. 














... कम्बोडिया की निर्माण-परिपाटी की सूचक है; उदाहरण के 
... ल्लिए गुम्बदाकार छत्त दन्‍्तकों पर स्थित हैं । किन्तु कम्बोडिया 
. में जिन बृहदाकार शिल्ाओं का उपयोग. किया गया है उनकी 
.._ अपेत्ञा जावा के आग्नेयगिरि-पाषाणों का आकार बहुत छोटा है | 
.. मन्दिरों के रक्षक, दारुण, भयावह जन्‍्तुओं की विशाल 
... धतिमाएँ-हमारे लिए बच्चों का खेल जेसी-जावा में ही पहले 








पहल स्थापित होती हैं. 
जो झभी अति भीत चकित जेसा प्रतीत होता है 


झनन्त रूप से प्रचुरीभ्ृत और विकसित किया जाता है 
.. विशेषतया जावा में एक सम्पन्न और सुचारू व 
पश्चीकारी की विस्तीणें सजावट बुद्ध के अनेक जन्मों के दृश्यों 
को प्रदर्शित करती है, यही इस प्रकार को उन कृतियों का. 
ग्राद्श बनती है जिनका निर्माण आगे खमेर-साम्नाज्य में होगा । 





कम्बुज-कला 


... कम्बुज कला का श्रीगणेश--जावा के मन्दरों._ 
.. के सम्बन्ध में जो संक्षिप्त विवेचना की गई है वह कम्बोडिया.._ 
... की महती कला के झधिक विस्तृत अनुशीलन का उपक्रममात्र.... 
...._ है। यहाँ उसका श्रीगणेश नवीं शताब्दी से होता है। डसके 
 लत्षण-कोशल में आझाप अवरता पायेंगे किन्तु सामान्य रचना- . 
.._विन्यास में वह बहुत बढ़ी चढ़ी, अधिक व्युत्पन्न और सम्यकू... 


: ध्यवगाहन की हुईं होगी; समष्टि रूप से झग्रतिम भव्यता और ः 
.. प्रयश्च की दृष्टि से प्रशंसनीय निशगॉसास से युक्त स्पारकों में... 


..._ उलका विकास होगा। जावा में श्राप कोई नमूना ऐसा न 

या पायेंगे जो इनकी समता कर सके | जा 
.. नगर-धाम का निर्माता-एक स्थानीय शअद्श्र॒ति ; 
. बतल्ाती है कि अँगकोर थाम ( नगर-धाम ) के निर्माता जाबा. 
. से झाये थे | सम्भवत; इसमें सच्चाई का कुछ आधार है। 
.._ शिवपी--नगर-धाम के नहीं जो दो या तीन पीढ़ी पीछे का है, 


है कि तत्कालीन महान प्रमविष्यु निर्माता जावा से' आया था; 
.._ यह वह राजकोय कामचारी था जिसने कम्बोडिया को भीम- 





























६5 जे कम्बो डिया ऋा हिन्दू उपनिवेश । 


. अपनी इस दीक्षा से, खमेरों की बारह या चौदह पीढ़ियों म॑.... 
...._ परिश्रमशील्षता का मंत्र फंका था जा 
2०7० वह जावा मे अपने बाल्य-काल अथवा यौवन की उषाम 
.._ रहा होगा; क्‍योंकि कम्बोडिया को आने और सिहासनाधिरूढ़ 
.. होने के समय से वह ६७ वर्ष और जीवित रहा है। इतने 
.._दीघेकाल्न की शक्तिमत्ता ने उसे उस महती वास्तुकला के सभी... 
.. आवश्यक नियमों को काम में लाने का अवसर दिया जिसने 
.... आगे तीनया चार शताब्दियों तक अपना अस्तित्व बनाये... 
:.. रकवा। । गा 
रा सख्त राजाओं को देवत्व-प्रदान--जिस तत्व के. 
.... - आधार पर उन विशाल धामिक भवनों का निर्माण हुआथा जो. 
... कभी कभी बौद्ध या वेष्णव होते थे किन्तु जो अधिकतर शेव 
..._ सम्धदाय से सम्बन्ध रखते थे उसी की प्रेरणा से झतीत युग. 
... की अब्प-परिमाण अद्वालिकाएँ बन चुकी थीं। प्रत्येक राजा, 
._ जसका शासनकाल पर्याप्त लम्बा होता था, एक मन्दिर बन- 
बाता था जिसे वह अपने इष्ट देव या देवों की भेट करता था। 
पुण्य-स्थत्तों के धारण और पुजारियों के निर्वाह के लिए वह 
उसे उचित प्रतिग्रह से सम्पन्न कर देता था। वह जानता था 
कि उसकी सृत्यु ओर अन्त्येष्टि के अत्यन्त महत्त्वपूण संस्कार 
बाद उसके भस्मावशेष वहाँ एकत्रित किये जायेंगे और 
नकी उपासना करेंगे; उसकी मति को वहाँ देवत्व - 
वेगा; वह अपने अभीष्ठ, देव के सायुज्य को . 

















देवत्व की प्राप्ति । का 


2 ऐसे व्यक्तिगत पुण्य-कर्म में जो उसे उसके देवत्व और | 
..... झनन्‍्त भावी कल्याग की प्रतीति दिलाता था, उसे धजा के 
.._ श्रयास की सातिशयता और जातीय सम्पत्ति के क्षय की... 
..._ परवा ही कया हो सकती थी यम 
तक . केवल महाराजाधिराज ही नहीं किन्तु राजा, राजन्यवर्ग, ठ 
हा ५  कुशवधुएँ, यहाँ तक कि साधारण लोगों के जातीय वगे भी. हे हा 
... अपने अपने साधनों के अनुसार इस शकार के पुण्य-कर्मों का... 
... सम्पादन करने लगे। । क्‍ हा 
कि यदि इन मन्दिरों को लोग स्वीय पुण्य की प्राप्ति के लिए... 
.. बनाते थे तो ऐसी दशा में स्वभावतः उनकी अवधि का है 
.. अस्थायित्व अनिवाये-था । उसकी देख रेख और सम्हाल की 
.._ कोई उचित व्यववस्था न होती थी; कभी कभी उन्हें बिल्कुल 
. छोड़ दिया जाता था। उष्मा और आद्रेता की भ्रचुरता में 
. विनाशकारी जलवायु के मन्द-प्रसर्पी उपप्लब ओऔर प्रबल 
.. उद्धिज्ञाल से अभिभ्नत होकर वे जीणे शी हो जाते थे। 
... निरन्तर उनके पुनरुद्धार की आवश्कता बनी रहती थी।.... 
रा, इस प्रकार वास्तु-कला की महत्तापू्ं चार शताब्दियों 
.. में मनोक्ञ स्मारकों के पुष्योपम प्रतार से अपने आपकी आूठक्ष 
.. किये रहा। सबे मिलाकर कोई पचास विशाल सवन और एक 
.._ सहख्र छोटे छोटे मन्द्रि होंगे जो आज सब के सब उजांड़ 





६६. कस्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश । 


.._ है--और झवसान के-विरत्त किन्तु ललित -प्रथ्य की अधिक _ ; 


खादी रेखाज्रों में यदि कुछ प्रत्यक्ष भिन्नताएँ हें तो इससे इस 

. विश्वुत कल्ना के प्रादुर्भाव,,विकास और हास की पृथक्‌ काल्ला- 
.._ बचधि की समस्या डपस्थित नहीं होती। उसका आविर्भाव 
.. आकस्मिक था, उसका पतन भी आकस्मिक हुआ | उसमें 
. परिवतन इतना कम हे.कि आरस्भम से अन्त तक उसके प्रपश्च.. 
शोर उसकी पद्धति का एक साथ ही: अनुशीलन किया जा . 


क्‍ सकता है. | 
द निर्माण सामग्री---किसी देश के निर्माण उसको 
निर्माण-खामझ्री के स्वरूप पर निर्भर होते हैं | यहाँ यह सामग्री... 


... लकड़ी, इंट, “लाइमोनाइट” और वालुका-पत्थर के रूप 


ट्क 


र 


लकड़ी--कम्बोडिया में सब प्रकार की लकड़ी प्रचुर ता 


. से पाई जाती है और देशी ल्लोग सदा से ही उसका सहु- < 





निर्माण-सामगश्री।....... ६७७ 


जहाँ कहीं, निर्माण की वास्तविक त्रुटिसे, किन्हीं स्मारकों.. 


.. में लकड़ी की अथवा---उससे भी अधिक स्थायी पदार्थ-- 


लोहे को कड़ियाँ काम में ल्ञाई गई, उनकी विगलनशील्ञता ने... 
... इन भवनों को विध्वंस की ओर शीघ्रतया अग्नसर किया गा 
इंट---भली भाँति पकाई हुई, सुन्दर, मज़बूत ईटों का । 


._ उपयोग निःसन्‍्देह पाँचवीं शताब्दी से आरम्भ होता है। लाइ-..| 
...._ मोनाइट के साथ वे अत्यन्त प्राचीन उत्सेधों के बनाने में जो... || 
रे मे हम परश्म रख रहे हें उसमे भी डूटो से काम किया ज्ञाता , ४. 


. रहा किन्तु अबर श्रेणी के निर्माणों के लिए | चिकनी मिट्टी के 
.. पतले भ्रास्तरणों से वे दह॒ की ज्ञाती थीं, जिनके अब प्रायः 
. कोई चिन्ह नहीं मिलते ; उनकी मिलावट नष्ट हो चुकी है।... 
.. लाइमोनाइट-- लाइमोनाइट एक प्रकार की घनीमृत 
त्लॉहमय, चिकनी मिट्टी है जिसे देशी लोग “सुने धान” कहते 
.. हैं और जो वहाँ बहुतायत से पाई जाती है ; किन्तु स्थूलता के. 


.._ कारण डसे-कभी अकेले, कभी वालह्लुकापत्थर के साथ--बैठक 


.. के बृहदाकार कमरों की दीवारों; ऊँचे मन्द्रों की सोपान- 
.. परम्पराओं, खाइयों ओर पुनीत कासारों के सुखों ओर विशाल 


( हल्का अथवा गहरा ); कभी र्भ ' गुलाबी, झासाधारणतया रक्त- 
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वण--कम्बो डिया में अति बाइुलय से पाया जाता है, जिसे... 


... वहाँ के निवासी “कर्दम-पाषाण” कहते हैं। यह पत्थर पाँचवीं ; 
.... छुठी शताब्दी से उपयोग में आने लगा था, किन्तु 2 


... चौखटों, शहतीरों और द्वार-स्तस्भों के लिए । नवीं शताब्दी के... 
.... आरस्म से उसको भच्चुरता से काम में लाया जाने लगा, 
... चोकोर शिलाओं के रूप में, जो इस प्रहार जोड़ी जाती थीं 


_ कि उनमें सीमेंट लेप या राल के कोई चिन्ह नहीं दिखाई देते... 
_ थे; उनमें कोई घातु-बन्ध भी नहीं होते थे बाल्ुका-पाषाण के... 
 डपयोग में विस्मयावह विकास वास्तुकला के इस महान युग... 
. की प्रधान विशेषता है । शिव्पियों ने परम्परागत हस्तत्लाघव 
. से इस पत्थर को तराशा ओर उस पर चित्रण किया, जिस 
प्रकार निःसन्देह उनके पू्वेज लकड़ी को तराशते और उस 


रा पर चित्रण करते थे | 





मब्दिर का विकास | 


गा १ फोपड़ियों के अतिरिक्त उद्यानों ओर प्राड्भगणों, पुस्तकालयों 2 
का, और विह्ारों पुरोहितों ओर सन्‍त साधुओं की कुटियों और . 
|... भच्दिरों आदि को स्थान मिलता था । यहाँ एक विशेष निवास- 
|... दुरित-नाशन के लिए एक एकानन्‍्त शाश्रय-स्थान--सप्नाटू और. 
|: 7 अखके राजपुरोहित की धर्म-चर्य्या के लिए सुरक्षित हीता था। 


जल्ादाय--देश में, जहाँ छः महीने वर्षा और छः. | 


|... भहीने शुष्कता रहती है, जल्ाशयों की वृद्धि स्वाभाविक थी।._ | 


मद येक शिव-मन्दिर के सामने स्नान करने के लिए एक कुरड द । द 


को पालने के लिए भी विस्तीणे ताल्लाब खोदे जाते थे | हर 
..._ « भीसकाय मन्दिरों का सहसा विकास--अन्‍्ततः 
..._नवीं शताब्दी के आरसम्स से मन्दिर सहसा उसे विकास को 


.. प्राप्त होते हैं, जिसका सातवीं शताब्दी के जरेआँग प्रान्त में फ्नोम 
... बेआँग ओर चिकरंग प्रान्त में पू रोमचेश्ाँग के पुराने निर्माणों 
.. जैसे पूववर्तों निबंत शालीन नमूनों से कुछ भी एरवॉमास नहीं 
.. होता। ये मन्द्रि बिना किसी संक्रांति के उन प्रभावशाली स्मा- 


<  रकों का रूप धारण करते हैं जो भव्यता, कल्पना को संर्गात और रे 


. सराहना के विषय हो रहे है | गा रा 
मन्दिरों की तीन श्रेणियाँ-ये मन्दिर तीन श्रेणियं 
' विभक्त हैं । पहले वे जो सादे ढँग से ज़्मीन पर बने हु 
हैं और जिनमें परिखाएँ, एककेन्द्रीय कुझमार्ग और विहाः 
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.. प्रवेश-पथ और अद्टालिकाएँ अथवा दिव्य भवन सम्मिलित हैं; 





छु वे हैं जो पियमिड के रूप में एक के ऊपर दूसरे क्रमा- क्‍ 


.._ मुखायी प्राघाणों से युक्त हैं; तीसरी श्रेणी उन सबसे अधिक । 


...._ परिएणो निर्मांणों की है जिनके महान पिरामिडों पर गेल्लरियाँ 
... बनी हुई हैं और शिखर पर मुकुट रूप से धद्ाोलिकाएँ अथवा 
.._ दिव्य-भवन विराज रहे हैं। ये मन्दिर प्रायः सदा ही पूृष दिशा हा 

के सम्मुख बने हैं, उनका अग्रभाग पूषे की ओर है। उनकी रे 


.._  झायताकार परिधियाँ साधारणतया पूर्व-पश्चिम को आयत हैं. रा 


.. जिनको पार करने के लिए पुल--कभी कभी बहुत ही सजे 
हुए पुल, बने हैं। केन्द्रस्थ द्विय-सवन की वेदिका पर एक... 
 देवसूर्ति होती थी | उसके सामने का मन्दिर का हिस्सा पिछू.. 


... वाड़े के हिस्से से कहीं अधिक बड़ा है, जिससे भक्त लोग । 
.. अपने इष्ट देव के सामने मगडली बना कर बैठ सके । उसकी... 


...._ दांहिनी ओर बाई ओर की अपेत्ता अधिक स्थान हे-कह नहीं... 


... सकते कि इस विषमता का उद्देश्य क्या था । । रा 
... अद्दालिकाए---बकाकार कूट से अलंकृत, देवमृति के... 
आश्रयस्थत्त, ईंट या पत्थर के--खादे ध्यथवा आवास-युक्त - 
झारस्मिक धनाकार मर्ठों के स्थान में इंट या लाइमोनाइट को 





पत्थर की गेलरियाँ । व 


.._ ग॒ुम्बद चार छद्यवेशिनी मूर्तियों--शिव की बृहदाकार प्रतिमाओं 


....._ से सजाये जाते हैं । अस्तरिक्ष का आलोडन करनेवाली अट्टा- रा 


... ल्िकाएँ डस समय पौराणिक पर्वत मेरे और कैलास का-- - । 
.._ जहाँ देवता वास करते हैं-स्मरण दिलाती हैं । | 
..._ कुछ काल के बाद इस मौलिक ओर प्रबल सरणी के स्थान. 


।+ को तीन, पाँच, सात की संख्या सें ऊध्वक्रमानुसारी कूट-किरीट ।] 
.. श्रहण कर लेते हैं, जो शिखर की ओर परिक्षीण होते गये हैं। 


थर की गलरिया--श्न महत्ता-युक्त गुम्बदों के द “ हा 


.... साथ साथ नवीं शताब्दी से मन्द्रों के एक आवश्यक अज्ञ-- | रु 
.. पत्थर की गेल्लरियों-का भी आविर्भाव होने लगता है | ये 


..._गैलरियां बारह तेरह फीट चौड़ी हैं | दन्‍तकों के पाँच संस्तर 


हा पर मिलनेधाली उनकी गुम्बद-सरणी इससे अधिक विस्तृत 


.._ नहीं हो सकी है । बाहरी छत्त विस्त॒त भ्ठुराक्षति तक्षणों से 


.._ युक्त है जो खपरैत्तों का स्मरण दिलाते हैं। उस्रका अपरिष्कृत 


भीतरी हिस्सा चित्रकारी की हुईं लकड़ी से आच्छुन्न था, जो 
: शआज प्रायः सम्पूणंतया अन्तहिंत हो चली हैं । ये पत्थर की 
 छत्ते लघु स्तम्मों के फरोखों से निर्भेर अथवा निर्मिन्न दो 
: दीयारों पर या एक ठोस दीवार और वर्गाकार सटे हुए शा खस्भों 


मम जुस्बद्‌ रद [ बने हुए थे--निष्पन्न व ह किया गया था । पक 
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न ये लम्बी ओर सेंकरी गेल्रियाँ द्व्य-मवनों कों जाती... 
... थीं; अथवा, आयताकार विन्याल में, वे उन प्राड़्णों के चारों... 
.. ओर विहारों का रूप घारण करती थीं जहाँ घमम पुस्तकों और. 
... देवस्व को रखने के त्विए द्व्यागार बने हुए थे । हा, 
... 'पिरासिड--शुम्बदमय गेलरियों और अट्टालिओों का... 
..._ यह संमिश्रण विशाल और सादे मग्द्रों को बनाताहै और... 
... श्रननवस्थित ऋम से शुणंडाकृति स्मारकों के निर्माण में भी 
 ग्रविष्ठ होता है। - मा । पी 
कभी कभी प्राह़्णों और दीवारों से घिरे हुए, ये शुगडा- 
कृति स्मारक (पिरामिड) चतुर आधार पर स्थित हैं और 

॥ ... तीन पाँच या खात बन्ध तक-जो उत्तरोत्तर प्रसार में कम. 
.. होते जाते हैं--अन्तरिक्ष में चत्ते गये हैं । सामने गशुम्बद-्समयथ 

... द्वास्प्रकोष्ठों पर सीढ़ियाँ लगी हुई हैं.। शिखर पर पिरामिड 
... एक मचान के रूप में अवच्छिन्न होता है । जिस पर एकया.... 
.. अनेकों अद्ञालिकाएँ अथवा दिव्यागार बने हुए हैं । का 
... नीचे से ऊपर को पिरामिड-बन्ध विस्तार में कम. होते... 
जाते हैं । द्वारसोपान सकरे होने लगतें हैं और सीढ़ियों के... 
सिरों पर सजावट के लिए जो मूर्तियाँ बनी हैं वे परिमाण में... 
घट जाती हैं | इस प्रकार निसर्गाभांस के नियम, जिनका यहाँ... 
कुशलता से उपयोग किया गया है, स्मारक की ज़ाहिर ऊँचाई... 











भवनों को सजावट | क्‍ पे ० 5 डे ३] 


.. विश्वुत हैं; खमेर वास्तुकला की सभी विशेषताओं का-ञायो-.._ | 
..._ जना के समवाय ओर सामश्ञस्य, सामान्य निष्पत्ति की प्रलभ 
.. कब्पना, निसर्गाभास के सौन्दर्य, ओर इनसे भी बढ़कर सजावट. 
...._ की कमनीय और विस्मयावह सम्पन्नता का उनमें समावेश 
.. किया गया है | वास्तुकला की भाँति यह सजावट भी अनुभूति 


.._ लाभ के लिए नहीं थी, उसका पुष्पोपम प्रसार सम्पन्न और 2 
.... आकस्मिक था, उसका आविर्भाव यहाँ विकास की पृर्णवस्था मा, 
/.. मेंहुआथा। गा ह 


भवना का सजाव<---शिव्पिश्मों के अनुरूप सहकारी जे हा 


.. कल्लाबिद भवनों की सामान्य निष्पत्ति से अपने तक्षणों का... 


.._ सामअस्य करते हैं। सजावट के वर्गीकरण और विन्यास,अल्लंक्रिया.._ 


की चारुता ओर रछत्तणता. खुरुचि और उद्रेक मेवे अपनी 


.. डत्कृष्टता प्रदर्शित करते हैं | सोने के पक खुन्दर आभरण की... 


..._ भाँति कम्बोडिया के भीमकाय मन्दिर पृथ्वी-गर्ण से उत्कीण 
-. हो उठते हैं। द मा 
.. हैं अथवा वनस्पति-जगत्‌ और प्राणि-जगत--'अराबेस्क 


2 .. आकेथस' पुष्प-पल्ञवों, बत्ल, व्याप्त, हाथियों, स्त्रियों, नतंकियों, 


. से अमाभणित होती हैं. जो अ्रग्नभागों, चौपालबन्धों, चौखरों 
. के शीर्षों पर निम्न-अतिष्छायाओं झथवा उच्छित प्रतिच्छा- 
याञ्रों के रूप में बने हुए हैं। धामिक, पौराणिक अथवा ऐति- 
हासिक विषयों को प्रद्शित करने वात्ती ये निम्न-प्रतिच्छायाप 
. अपश्च की सावधानता ओर दृश्यों के निरीक्षण की यथार्थता 
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गा कता के अज्ञान को भी अंगीकार करना पड़ना हे | ० रा हु है ' 
५ युवता रसाणगा--एरन्‍्तु युवती रमणी--योवन ह पवननि- 


कं भर स्त्री-शरीर, चेतोहारी सोन्दर्यं--ही एक ऐसा विषय हे रे 


. जिसका अनन्त आवतेन, किया गया है। प्रशंसनीय ढेँग से. 


तत्तण किये हुए विविध केशों और मुकु्दों से असंकृत परियाँ, 
देवियाँ, नर्तकियाँ पुष्पमय महराबों में संघटित हैं। कहीं एक 


.. मात्र पतल्ला चीरे पहने वे नृत्य दिखाती हैं; कहीं पृष्पों या... 


. मक्षिका-्यजनों को लिए सीधी खड़ी हैं। जघनस्थल से 
 एड़ियों तक वे फूलों के नमूने के अधोवस्त्र से ढकी हुईं हैं । 

.._ शरीर का ऊपरी भाग--बस्ट--सदा नंगा मिलेगा। मानो वे 
.._ मांसपिण्ड की विनाशधरमिणी क्रीडाओं के शाभ्वतिक काव्य 
..._ गरूुड--सजावट के कुछ आवश्यक शक्ल पौराणिक 





..._. राष्ट्रीय सृष्टि कहना चाहिए, नाग या बहुशिरस्क सर्प है। ईंट. 


..._या पत्थरों के बने हुए छोटे घनाकार स्तस्भों पर टिक्का हुआ 
..... उसका लम्बा गोल शरीर कतिपय पुलों, अनेकों उच्छित मार्गों, 
... श्ननेकों कुञगलियों में कंगूरों का काम देता है। एक विस्तृत... 


धारण विवर के ऊपर रकखे हुए उसके भत्सनावह सिर. | 


.._ नगरों और मन्दिरों की सोमाओं की रक्षा करते हुए प्रतोत रा 


है होते हैं। इन सिरों की संख्या तीन, सात, नौ, कभी कभी 


.. ग्यारह तक है । नगरों और मन्दिरों के कतिपय उच्छित मार्गों... | 
.....॑. पर वे क्षीरसागर के विश्वत मथन-हदृथ्य को प्रदर्शित करते हैं'. 


. भीमकाय मल नाग को अपनी मुज्ञाओं में रख कर घुटनों के... 
.. बल थामे हुए हैं ' ये मल्ल गम्भीराकृति महानुभाव देवताओं, 
... कभी कभी भत्सनावह, भीषणाकृति राक्षसों को प्रदर्शित करते _ गा 


 हैं। मल्लों की पंक्तियों के इन कंगूरों से महती सुन्दरता और 
_.. जदात्त आकपण रकलकता हे । मम 


सिंह- एक ओर अंग, अति प्रचुर किन्तु कम परितोषा- 


.._ बह, सिंह है जो एशिया के इस प्रदेश में केवल एक काल्पनिक 
.._ प्राणी है--वस्तुतः वहाँ नहीं पाया जाता। वास्तविक सिहों 


... से कुछ छोटे, खिंहो के ये प्रतिमाभास कहीं अपने शरीर के , 


पिछले हिस्से प्र बेठे हुए हें घझगत्ले पंज्ले' जमीन पर ट्कि हुए 7022 


. हैं, पूँछु पीठ के ऊपर घूमी हुई है ओर उसका अप्नभाग गले 
.._ के ऊपर विश्रान्ति ले रहा है; कहीं आधा उठा हुआ है। उसके 

. दोनों अगले पंजों के नाखून बाहर निकलते हुए और भत्से के रा 
नाबह हैं। | रा 





$ऐ कक 5 मद 


जम इस प्रकार के ये स्थूत्त बृषभ-कुक्कुर, जिनके मुँह खुले । 
.... हुए और दांत भयावह हैं, सहसत्रों की संख्या में सोपान-पंक्तियों, 
...._ सीढ़ियों के सिरों, मन्दिरों के प्रधाणों के ऊपर रकखे हुए हैं, 
... जहाँ ने बुरे आशयवाले मनुष्यों को रोकते हुए प्रतीत 
. होतेहैं। ले 
थी--हाथी के प्रद्शान में, जिसे वे अपने पड़ोसी 


. चामों की भाँति सदा से पालते रहे, कम्बोडिया-निवासी 
. अधिक धन्य हैं | उसके सुन्दर नमूने--पृथक्‌ स्थिति में--विद्य- 
मान हैं जो कभी वास्तविक हाथियों से छोटे हैं, कभी अपनी . 
. नेसर्गिक मदचत्ता से युक्त हैं । पा 
... राजा महाराजाओं का यह वाहन देवताओं--विशेषकर 
. इन्द्र-के सम्बन्ध से कव्पना के साँचे में ढाला गया है। फिर 
.. वह तीन सिर धाग्ण करके किन्हीं तोरण-ढारों को शोभा 
.... बढ़ाता है; उसका शरीर सवन-निर्माण में व्यापुत हे और उसे 
...._ थामता हुआ प्रतीत होता है | उसका विशाल वक्षःस्थल झअ.भ- 
..._._ रणों से सजा हुआ है, उसके अगले पाँवभश्रूतल पर विश्रा तले... 
.._ रहे हैं; उसके तीन सिर इतने ही आधार-स्तम्भ जैसे सँडों को 
.. धारण किये हुए हैं । आम. 
.... विशाल्न प्रकोष्ठों के सजाने में भी हाथी ने बड़ा योग... 
... दिया है। सबंत्र उसका पर्यवस्थान यथाथता और महनीयता 
की उत्कृष्ठता से सम्पन्न है।... । 5 
देवताओं की प्रतिमाएँ अनगिनित हैं। यहाँ पर कतिपय 
.._ विशेषताओं का उल्लेख किया जाता है । ...... 













 शिव्फ्गाख्र का पूए ज्ञान]. हु०ऊ 


. गण दा --भारताय बुद्धमत्ता का अधिष्टात-देव, शिव _ 


का पुत्र ओर दूसरा रूप, गणेश एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रद- 


.... शित किया गया है जिसका शरीर स्थूल ओर पेट फ़ला हुआ 
अप हे जो हा थी ट कान, सड आर बाह्य दाता का चारण किये रे े रा | 


... हुए है और जिसके सिर पर एक राजसुकुट है | आगे. चलकर 


। गया है जिसका कुणडलीकत शरीर उसे आसन का काम देता गे हे 


.. है, और जिसकी फणाओं का क्त्र उसकी रत्ता करता है। 


ठाल्पशास्च्र का पूण ज्ञान--कम्डुज-कला पर | 
इन समष्टिविषयक विचारों को समाप्त करने के साथ साथ 
.. इतना ओर कह देना उचित जान पड़ता है कि वहाँ के योग्य 
. _ शिबपों स्वभावतया शिव्प-शास्त्र का पूण ज्ञान रखते थे, जिसके... 
. रहस्यों को हम नहीं देख पाते किन्तु जिसकी परिणतियाँ 
.. भारी भारी पत्थरों--बीख बीस मन तक--की राशि से प्रसिद्ध 
5 हैं, पत्थर जो कि दूरवर्ती प्रदेशों से लाये गये थे ओर कभी “० | । 
. कभी विस्मयावह ऊँचाई को पहुँचाये गये थे | इस प्रकार, एक... 


.. .पिरामिड ( कोह केर ) के शिखर पर अभी तक वालुका-पॉषाण 


की एक शिला देखी जा सकती है ज्ञो तेरह फीट लम्बी, चार सा 


5 फीट चौड़ी और तीन फीट मोटी है। 
.. निमाताओं की अदक्षता--इँखरे दृष्टिकोण 


.... निर्माताओं की अनभिज्ञता और अदृत्ञता प्रकट होती है। 
...._ आधार-दन्तक उनके गुम्बदों को विस्तीण न कर सके | इससे... 
.... झधिक शोचनीय बात यह है कि उनकी भिक्तियां शिक्षा के... 








पक कम्बाडिया का ।हन्दूं उपानचश 


. गये हैं| 


.. ऊपर शिल्ला खड़ी करके बनाई गई हैं, उनके जोड़ों को पाषाण- 
.._.  पटलों से दबाने की कोई चिन्ता ही नहीं की गई, शिलाएं लम्ब 
...._ रूप से उठती हुई चलत्ती गई हैं; फलतः उद्धिल्लाल के आक्रमणों 

.. से वे अपनी रक्षा न कर सकों | 8 हा 


कारण नहीं समझ में आता कि ये सभी अधूरे क्‍यों के 


उनकी नियति भी उनके चिरस्थायित्व में सहायता-प्रदान क्‍ 
न कर सकी | इन मन्दिरों में राजा महाराजाओं के भस्माव- हे 


 शेषों से युक्त बहुमूल्य धातु के बने हुए पात्र रक्‍खे जाते थे; 
.. शुन्नता के लिये ये अनवरत प्रज्ञोभन थे, यद्यपि शान्ति के समय 

इस प्रकार देवस्व अपहरण करने का दण्ड भी कोई साधारण 
. नहीं होता था। किन्तु क्रान्ति के समय देवस्वापहारियों को रा 
...._ कौन सज्ञा देने लगा था ? फलतः मन्दिरों को नष्ट भ्रष्ट किया... 
.... जाता था। ; पा. 


कम्बुज-कला पर समष्टि रूप से दष्टिपात कर, अब हम रा 


- प्रथम प्रभविष्णु निर्माता--कस्बोडिया की महती वास्तुकला 
.._ के राजकीय प्रवत्तक--के राजत्व-काल में प्रवेश करते हैं । 


























. जयवर्मा परमेश्वर । 


 जमवचपो ततीय--जयवमा तृतीय, जिसका अभिषेक क्‍ 





. सन्‌ ८०२ ई० में कम्बोंडिया के अन्ध-युग के अवसान का 
सूचक है, इन्दोचीन के अत्यन्त प्रभावशाली सप्रारों में था। ..... 
कई शताब्दियों तक उसका नाम उत्तरकालीन राजाओं की... 
.. वंशाबलिय में उत्कृष्ट स्थान अधिष्ठित किये रहा और अब भी... 
...._ यह कस्बोडिया की अनेक विश्वुत गहपों का अधिनायक है । बह 
.... श्रपने झुत्यु के बाद के नाम परमेश्वर! से अधिक अखिद्ध है।.. 
..._ बह जितना प्रतापी था उतना ही दशनीय ओर प्रज््ञा- 
/> बत्खल मी था ६ 5 | 
. चार राज मवन- - भ्रीकम्बु के ख्येबंश की मान- ० 75] 
|... मयादा के रक्षक, इस रणघीर” सम्राट ने कम्बोडिया को. 

.... एकता के सूत्र में सन्निहित किया और वहाँ की संस्थाओं का . 

.... पुनरुद्धार किया । उसने सम्भवतः चार राज-भवन बनबाए; 
... कम से कम इस राज्य के एक दुलेभ शिल्लालेख में उनका 
.. उल्लेख हुआ है | जा , पा पा 
...._ये राज-भवन राज्य के प्रान्‍्तों को चार राजकीय विभागों... 
... में बाँट देते हैं और स्वयं इस प्रकार विभक्त हैं-तत्काल्लीन... 
.._ राज़ा का भवन, जो झतुलनीय ओर सबसे अधिक महत्त्व का | 






































.. ११०. कस्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश । 


का जज्य से संन्यास लेनेयाले राजा का भवन, युव राज का 
.. भवन, ओर राज-माता का स्वन । प्रत्येक के अलग अलग 
.. अधिष्ठाता ओर कमचारी थे । ः 





फिर परमेश्वर! ने कम्बोडिया के महान निर्माणों के युग 


का प्रतिष्ठापन किया । ः 
राज्य-प्राप्ति---उसे राज्य की प्राप्ति प्राच्चनीन राज-वेश 


के मूल्लोच्छेद होजाने पर हुई होगी । फ्नौम सागडाक शि्षा- 


लेख में उसके विषय में लिखा हे-- 
... “भोजमूत प्रजोदयायेत्र राजवंश्ेउतिनिरम्सले 
अपड़कजमहापतद्मे पद्मौद्धग शवोदित: ॥ 
अर्थात्‌ प्रजा के अभ्युद्य के लिए सणात्त-रहित महापझञ 





.._ ज़से निमेल राजवंश में नूतन कमल की भाँति उसका आवबि-... 


। _भाँव हुआ | 


:- स्द्र्वसा ठ ओर न्‍ पृष्कराध्ष ्ट ४ सम्बन्ध-- मर ल्‍ । 


.. मालूम होता है वेशावली-लेखकों ने भी छुठी शताब्दी के... 


..._ रुद्ववर्मा से उसका परम्परा-सम्बन्ध स्थापित करने की चेष्ठा की... 
.. है, किन्तु खन्देहास्पद ढैँग से | इससे अधिक निश्चयात्मकता से _ 
...__ वे इस सम्बन्ध को पुष्कराक्ष के साथ स्थापित करते हैं 










..._ आठवीं शताब्दी के आरस्भ में शम्भुपुर (साँबोर) का राजाथा.... 


.. और जिसने अनिन्दितपुर के प्राचीन राजवंश में जन्म लिया... 


..._ था । यह हमारे परमेश्वर! की माता के मामे का मामा था | 





शायद इन निबंल ओर विवादास्पद स्वत्वों के साथ पर के रा 


. सिंहांसन के ल्िण उसका प्रधान अधिकार जावा के महाराज. - 











को उदारता अथवा सहायता था जिसने इस नववयस्क क्रम्वुज्ञ क्‍ 


. शाजकुमार को अपने देश को त्तौटने दिया । 


शिलालेसों में जयवर्मा परमेश्वर का विवरण-..... 


१०५२ के एक शिलालेख में, जो संस्कृत ओर खेर दोनों . 


भाषाओं में है, जयवर्मा परमेश्वर का विवरण इस प्रहार दिया 


गया है--“ श्री देवपाद परसेश्वर जाबा से इन्द्रपुर में राज्य... 
करने के लिए आये * फिर श्री देवपाद परमेश्वर इन्द्रपुर 


को छोड़कर हरिहरालय मे राज्य करने गये  : : श्री देवपाद 


.. ने अमरेन््रपुर की स्थापना की “फिर श्री देखपाद महेद्ध 
... पवेत में राज्य करने गये: “महेन्द्रपतत राजधानी में श्री... 
... देवपाद ने 'देवराज” की प्रतिमा को स्थापित किया । तब | 


. जनपद्‌ से ( सम्भवतः सारत के किसी प्रान्त से ) हिरणयदाम 


._. कीनींब डाली । जिसका प्रथम पुरोहित शिवकेवल्य बनाया | 
...._ गया । राजा ओर हिरण्यदाम ने संकल्प किया किपोरोहित्य | 
... का अधिकार खदां शिवकेवल्य के ही कुल में चलता रहेगा। | 


... नामी एक निषुण तान्त्रिक ब्राह्मण आया; क्योंकि श्री देषाद 
.... परमेश्वर ने उसको एक संस्कार-पद्धति तेयार करने के 'ल्ण....... 
. बुलाया था, जिससे कम्बुजदेश को जाबा पर अवलम्बितन 
. रहना पड़े और जो देश के चक्रवर्ती राजा के अनुरूप हो । इस बा हा 
. ब्रह्मण ने अपनी स्थुति से आदिसे अन्त तक विनाशिक, . | 
. नयोत्तर, संमोह और शिरश्छेद तान्ब्रिक ग्रन्थों का डदीरण 

... क्रिया जिससे वे लिपिबद्ध किये जा सके | फिर उसने इन्हे... 
..._ शिवकैबल्य को पढ़ाया ओर महेन्द्रपवेत में 'देवरांज >धर्मनिष्ठा..... क्‍ 








. श्र कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश क्‍ 
..._ इसके बाद श्री देवपाद परमेश्वर हरिहरात्य को वापिस आये 
... शोर 'देवराज” को भी साथ लेते आये । यहीं-हरिहरालय 


हे . विविध राजधानियों में--जहाँ जहाँ राजा लोग निवास करते 
.. रहे--ले जाया जाता रहा ।” हा 
इन्द्रपुर--इस वाक्‌ प्रपश्च से मालूम होता है कि इन्द्रपुर 


नगर कम्बोडिया के किसी पूववर्ती प्रान्त में स्थित था। थबॉग 
खमुम में प्रापित मील की दक्षिण तरफ़ फुम मिआँ के एक 


._. प्राचीन हैं, शायद्‌ वहीं पर यह नगर स्थित था । 


_हरिहराल्य को भी न बनवाया हो । | | 
.. खमेर वास्तुकला का नवीन रूप--जयवर्मो पर-.. 




























५ में--श्री देवपाद परमेश्बर की मृत्यु हुई | तब से 'देवराज! को... 


. परमेश्वर के जावा से आने से पहले ही विद्यमान था। यह मा 


. और शिलालेख में इन्द्रपुर का उल्लेख हुआ है। फ्नौम पेन्ह 
के ऊपर महानद्‌ मेकाँग के परिसर में जो वाट नौकोरया 
फ्नोम बाशेई के खयडहर मिलते हैं, जिनके कुछ हिस्से अति _ 


.... परमयश्वर की तीन राजधानिया---उक्त प्रपश्च से हा ः 
यह भी अनुमान निकलता है कि परमेश्वर ने एक एक करके 
.._ तीन राजधानियाँ बसाईं | यह ठीक है कि अमरेन्‍्द्रपुर को छोड़... 
... कर और किसी के लिए स्थापना शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है... 
.. और हरिहरालय ओर महेन्द्रपवेत के विषय में केवल यह कहा... 
- गया है कि वह वहा राज्य करने गया; किन्तु ध्रन्यत्र कई स्थलों । 
पर महेन्द्रपचेत नगरी के स्थापित किये जाने की चर्चा हुई है... 
ग्रोर यह मान लेने के लिए कोई कारण नहीं दीखता कि उसने .. । 








अगकार की परिस्थति।.... श१३ ० 


.... मेश्वर के ६७ बष के दीघे शासन-काल में जो ये तीन नगर बसे... | 
... जनका तादात्स्य दिखलाते हुए श्रीयुत पेमोनिए कहते हैं-- 
.. हरिहरालय का सायुज्य उस स्मारक से किया जाना चाहिए... 
.. जिसे इस समय प्राखान या बाँटेई प्राखान कहते हैं ओर जो... 
..... उत्तर की ओर भावी राजधानी अँगकोर थाम के परिसर में... 
.. स्थित था | फलतः यह मन्दिर कम्बोडिया के महान निर्माणों 


ऐर उन अप्रतिम भवनों का उपक्रममात्र था जो बाद को उसकी 


. परिस्थित में बने ओर जा आज “अँगकोर वर्ग” नाम से विख्यात 
हैं | आरम्भ में यह स्थान अवश्य वृक्षों से आच्छुक्ष ओर सम्भ- 


 बतः उजाड़ हालत में था किन्तु अन्य दा विशाल निवासों 


को अपेक्षा यह कम बीरान था। शायद परमेश्वर पवतों के .. 


.._ निकट रहना पसंद करता था और जंगली हाथियों के रामाश्च-... 


... कारी आखेट का बड़ा शौक़ीन था । 


अगकोर की परिस्थिति--आंगकोर की यह परि हा पा 


हे स्थिति अनेक सुविधाओं से भरपुर थी | पास ही घान के... 
आह सुन्दर हरे भरे खेत विद्यमान थे | यहा एक नदों बहती थी -. रे 


जिसका स्वच्छ प्रचुर जल-स््रोत कभी विरत नहीं होता था 


...... इस परिधि में अन्य कोई भाग ऐसा नहीं जहाँ से मक्ृत्ियों ह 
का । .. की झक्षय साशडार टानल-सप अधिक निकट पड़े; इस प्रदेश है रा 
... की खुदढ़, शुप्क भूमि अपने उच्छुत रूप में परिधि के अन्य... 
। : स्थानों को अपेक्षा विशाल मील की ओर कहीं अधिक दूर पा 


..._ तक आगे बढ़ती हुई चली गई है । रा 
एक (विस्तत लतड़ाग--तेत्काल्ान प्रथा के अनुसार ह..ः कम 














कि मम मम 





. ११४. कस्बोडिया का हिन्दू उपनियेश |. 


.. प्राखान के मन्दिर के पूरे में एक विस्तृत आयताकार तड़ाग॑ 

. बनाया गया था, जिसकी लम्बाई पूर्व से पश्चिम को दो मील 

.. से कुछ ही कम ओर चोड़ाई उत्तर से दक्षिण को आध मील 

.. से भी अधिक थी | इस तड़ाग के खुदवाने में बहुत धन व्यय 

.. नहीं करना पड़ाथा | उसे गहरा करने के लिए ज़मीन को खोद 

.. कर चारों ओर मिट्टी के ढेर त्वगा दिये गये थे । इसका पोषण 
. एक नदी से होता था, जो उसके पूर्वी तट पर पास पास बहती ्य 
ती जाती थी ओर फिर घूम कर शी किनारे के खमा- हर 

नानतर बहती हुई एक ओर शुमाव क बाद दक्षिण को चली 

ज्ञाती थी। द 

यह तड़ाग आज सूखा पड़ा हे | देशी ज्ञोग उसकी स्खति 





... है जिसका अथे 'पवित्र राज़कोय आावास! है; यह बात कभी 
2 ४ ० उनके ध्यान स न अंआाई कक डाक! प्राद्यीन सस्कऊकत पद तटाऋऊ | थे 
... का बिगड़ा हुआ रूप हे | कप 5 
हा नाक पेआऑ---श्स विस्तृत तड़ाग के मध्य में एक कोटा. - है 
. स्रा मन्द्रि बना हुआ था जिसे आज देशी ल्लोग “नाक पेआँ?-- 


.. मण्डलीकृत नाग कहते हैं, क्‍योंकि दो बहुशिरस्क कृत्रिम सप.. 


ः यूरोपिय ते गवेषक उसे बहुत पहले एक पृथक्‌ स्मारक मान मल 


. चुके थे, किन्तु श्रीयुत ऐमानिए ने सिद्ध कर दिखाया है कि _ | ः क्‍ - ; 
. बह प्राख्वान के विशाल मन्दिर का ही एक अड्ग हे; यद्रपि इन... 


.  द्वो स्मारंकों के बीच एक मीत्त से भी अधिक अन्तर है। 








बिस्तत तडागी 5 > वह: 


इस युग के अनेकां स्मारकों के सम्मुख जो विस्तीण 


.._ तड़ाग खोदे जाते थे उनके मध्य में बने हुए इन छितीय श्रेणी 


के छोटे मन्दिरों का प्रयोजन ओर उनकी नियति मनन करने 


क्‍ की वस्तु है, उनका सथाथता विचारणीय विषय है। यहाँ पर 3 ही 
.. अस्तुत विषय की कुछ विशेषताएं प्रदर्शित को जाती है।... 


विशाल तड़ाग के मध्य में जो आज खखा पड़ा है, किनारे ._ 


से लगभग साढ़े तीन सौ गज की दूरी पर एक छोटा सा बर्गा- 


कार द्वीप जेखा बनाया गया था, जिसके किनारे एक अट्पपरि- 
 माण दीवार से दृढ़ किये गये थे | इस छठीप के चारों कोनों पर 





चार जलाशय खुदे हुए थे, जिन में प्रत्यक का त्षेत्रफत लगभग... 


. ४६०० बगे गज़ था | उसके मध्य में इनसे भी छोटे घार और 
जलाशय पिछुबाड़ के एक पवित्र कासार को घेरे हुए थे, जिस. 


का कमल के फलों से खच्चित हुई पत्थर की सीढ़ियों सेयुक्त .... 


... वृक्ताकार अन्द्रूनी विनारा दो बहुशिरस्क सर्पों के मगडलीकत 
.. शरीर को थामे हुए था, जिनके भयावह सिर पूब में पद्धह 


सोलह गज के व्यास के पिछुत तटाक-दीव के द्वार की रक्षा... 


में संलग्न थे। 4सके बीच में एक क्लोटा सा पुण्य-स्थल-एक 
.. क्रशाकार भवन था, जो आज पूणतया एक न्यग्राघ क्ष की 


. जड़ों में जकड़ा हुआ है | द हो कर आओ, 
यहाँ आप वर्तुल्लाऊार शिरोवेष्टन पहने हुई सुन्दर मानवी - 
.._ मूर्तियों को देख सकते हैं, जो हाथ में सर्पों को थामे हुई हैं।.... 
ये अनेकों जलाशय ओर ये प्रतिमाएँ किसी जल-देवता 





| ह ह .. की प्रदशक प्रतीत होती हैं | पाषाण-संप जो चारों आर कुण्डली हा ह 
/ बाँघे विश्रान्ति ले रहे हैं ओर जिनके नाम से यह छोटा मन्दिर 





हे ११६ रा ..._कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश 


..._ पुकारा जाता है हमें इस अनुमान की ओर ले जाते हैं कि. 
... उपासना होती थी | स ा 


धज्ञात हैं--पुकारे जाते हैं । क्‍ 
प्रा खान--इईस छोटे मन्दिर “नाक पेआँ” के पश्चिम में . 


.. द्वार हैं। 


परिमाण लगभग पृव-पश्चिम को ६३० गज ओर उत्तर-इक्षिण 
को ८२० गज है । रा ऑझ& 
































..... प्राय; इस हितीय श्रेणी के अन्य सभी स्वब्पकाय मन्दिर. 
... इस समय “मेबून” नाम सेएजिसकी व्युत्पक्ति और सा्थंकता 


एक मील से भी अधिक दूर पर “प्रा खान” के प्रथम प्राचीर-.. 

. ध-पुरी अथवा राजकीय निवास के पध्राकार काआविर्भाव 

. होता है। चारों ओर एक गहरी आयताकार खाई है जो लग- 
 भग ४७ गज् चोड़ी है , खाई को पार कर ने के लिए चारों ओर. 

.. बीच बीच में प्राचीर-बन्ध तक-जहाँ अनेकों भीमकाय पहल- 
.. बान बहुशिरस्क नागों को लिये उपस्थित हैं-चार विस्तृत... 
.._ शानदार पुल बने हुए हैं । सर्यों के भयावह लिर नगरूद्वधार की 
.. रक्षा करते हुए प्रतीत होते हैं। सामने अति विशाल त्रिगुण 


.. इन फाटकों की दाहिनी और बाई तरफ़ को. खाईंसे.... 
द : सोलह सत्रह गज को दूरी पर, एक्र गज से अधिक मोटी घझौर | ४ 
.. क्र; खात गज्ञ ऊँची एक दीवार चली गई है, जिसका सिरा.... 
इसकी वाल्लकपतथसों से अलंडत था । इल दीवार के सबसे... 
अधिक भव्य अलंकरण उसके बहत्काय पाषाण-गरड़ हें । उसका द हा . " 








प्रा खान का चिशंषता | 


..... दीवार के अन्द्र पुरी चौतरों और विविध निर्माणों और रा । 
. मन्दिर को जाने बाली वीधिकाओं के अवशेषों से युक्त है। . ॥ 

मन्द्रि का परिवेश्न पूथ-पश्चिम की रझछ३ गज ओर उत्तर-> | 
दक्षिण को १६१ गज्ञ है । चारों ओर चार विशाल भव्य द्वार. गे 
उसको शोभा बढ़ाते थे | उसका भभ्यन्तर बाल्ुका-पाषाण और । 

.. लाइमोनाइट के बने पुण्य-स्थज्ञों और केन्द्रीयूत कुझ-गलियों, 


... ह्विगुणित रुतम्भ-पंक्तियों और केन्द्रस्थ देवातय का जाने वाले... 


चक्तन्न मार्गों की जटिल सरणी से परिप्रूणा था | इस देवालय 
के भी चार द्रवाज़े थे ओर उसके ऊपर वाल्लुका-पाषाण की 


एक ऊँची झअद्ठदालिका थी ।. व क्‍ 
गवेषकों का विश्वास है कि था खान में ४७ तक श्रद्धा ल्ि- 


काएँ थीं । कुछेक्रों की घारणा है कि इन अद्ालिकाओं पर. 


हक साधारणतया कुगञवेशिनी मानव-मतियाँ श्री दूसरे इस बात हर | । हा 
..._ - का विरोध करते हैं । अन्यत्र सब कुछ शोचनीय ध्वेसावस्था | रा 
.. पेंपड़ा है । किन्तु यह निश्चयप्रवक्ष कहा जासकता हे कि 
रे मन्दिर के उत्तर ओर पूच की झोर के निकटवर्ती स्मारकों की । 


... जो इसी युग के बने हुए प्रतीत होते हैं--इस प्रकार की छुझ- 7 
... वेशिनी मानव-मर्तियों से युक्त अद्वात्विकाएँ रही हैं । 


प्रा सवान का विदा पलता--भा खान की विशेषता है ५ 





3 डसकी कल्पना की महत्ता है | यह पुरी निःसन्देह एक विस्तीणे... 
... और महती राजकीय निवास-स्थली-एुक बड़ी भारी... 
.._ स्थायिनी जन-संख्या को आश्चय देने वाली राजधानी-थी। 


अब भी वह निर्माण की कतिपय आरस्मिक सरणियों की 











... ११८... कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश | 


.. मौत्लिकता से उपलक्षित है; उदाहरण के लिए एक स्वत्प- 
.... परिमाण मन्द्रि को लीजिए, जो अत्यन्त घने गोल पीलपायों 
.... पर अवल्लम्बित है।.. क्‍ कि 
ः दूसरी ओर: ब्राह्मणी विषयों के तक्षण की बहुविधता, 
- गहरी अक्लित की हुई उत्क्ष्ट श्रेणी की अतंक्रिया, ध्रायः नेसगिक 
व्यता ओर संभावनीय निष्पत्ति की प्रथम आमा को लिये 
भित्तियों पर की परियाँ और देवियाँ, अन्य अपूब मायाविनी 
प्रमदाएँ जिनके शरीर का निचल्ता हिस्सा चूणेकुन्तलाकार नाग-.._ 


मक्षिक्राओं के रूप में है, प्राचीर-बन्ध की दीवारों के महान 


'गरुड़, अन्ततः वीथियों के भी मकाय पहलवान और बहुशिरस्क 
सर्प, सभी प्रा खान को कम्बुज़-कल्ा के अत्यन्त कब्पनोत्सपपी 


'निर्माणों में स्थानापन्न करने के लिए योग देते हैं | 


गन यहाँ के ध्येस्ावशेषों में जो देवमूतियाँ मिल्ली हैं उनमें . 
.._ _ बुद्ध के प्राचीन ढेँग के शिर और नागासीन 'प्रशु' की प्रतिमाएँ... 
... भी उपल्लब्ध हुई प्रतीत होती हैं । मा । 
अमरन्‍्द्रपुर ( बांदेह छमर )--दरिहरालय के... 
.... पश्चात, परमेश्वर अमरेन्द्रपुर राजधानी की स्थापना करने 
... गया | धार्मिक बहुविधता, जो प्रस्तुत युग की एक विशेषता 
... है, यहाँ कहीं अधिक-स्पष्टता से अपने आपको 0दर्शित करती 
है । इल पुरी का तादात्म्य श्रीयुत ऐमोनिए ने उस स्मारक से 
.._. किया हे जिसे आज “बाँटेई कमर” कहते हैं और जिसे दूसरे... 
.. शब्दों में “मार्जार-दुग” या. लघु दुग” कह सकते हैं, क्योंकि. 
... छमेर शब्द इन दोनों ही अर्थों में प्रयुक्त होता है।..“. 














का तड़ाग खुदवाया आओ 





खमरन्दठ्र पुर का पर्णि शति ४ । . । +$६ | हि 


अमरेन्द्रपुर की परिस्थिति--एक महत्वपूण निवास... 
- के लिए इस रथान का चुनाव कुछ घिलत्तण जेसा था। बाँटई ० ह 


.. क्षमर अगकोर थाम से एक सौ मील से भी अधिक उत्तर- 


पश्चिम की ओर दानग्रेऊ पंत की तलहदी में स्थित है | डसकी 


. परिस्थिति बीरान और बंजर है । यह प्रदेश इन्दोचीन के उस... 
.. विस्तीण अनुवेरा भ्रूमिभागों में से हे जो ब्रिरल जंगलों से ढके 
... हुए हैं | इन जंगलों की विशेषताएँ नीचे दी जाती हैं । गज 


यहाँ की रेतीली, वालुकापाषाणमय ज़्मीन पर रालमय 
. सारभाग-युक्त, निष्प्रभ, विषणण आक्रतिवाले वृक्ष रूच्छूता से ..| 
' उगते हैं | उनका रुग्य वदकल फट कर बड़े बड़े खखे टुकड़ों के... 
. रूप में गिर पड़ता है | सुखी मौसिम के अन्त में उनके घूसरित 


: .  पत्तगिर गिर कर ज़मान कों ढक लेते हैं और तीखे डंठल 
... वाली सख्त घास से उलक पुलम जाते हैं | देशी लोग इस 
..... उद्दीपनशीज्ष अवकर-समुदाय को आग की भट कर देने में बड़ा. 
... आननद-लाभ करते हैं; अग्नि की लपरटे बात की बात में अपरि- 

... मैय भ्रमिभागों को चट कर जाती हैं, प्रशयी सग भाग कर दूर. 


हा निकल जाते हैं | वे विरत्त वृश्ल पथिक की |नरन्‍्तर खुले माग पा 
हे पर रखते हैं जब कि उनके स्कन्ध क्षति तज पर एक दूसरे से सट रा 
रा जाते हैं ओर उसको दृष्टि को सब ओर से नियन्त्रित कर देते हैं।.._ 
... इस प्रकार के एक बीरान स्थान में, शिविपयों और 
- अ्रमजीचिओं को आकषित करके, परमेश्वर ने एक- विस्तीणे. 








दा के सुन्द्र व्यूह को अन्तरित्ष का मागे दिखाया | 





गैर एक महती पुरी की श्राचीर-बन्ध-परम्परा 





कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश | 





























हे नगर का तड़ाग--तड़ाग, जिसे कम्बोडिया के 
.. अन्य अनेकों प्राचीन जलाशयों की भाँति इल समय “बारे! गे | 
.. कहते हैं, नगर के पूवे में लगभग पू्व-प श्रम को <श०० और 
...  जत्तर-दत्तिण को ११०० गज तक फेला हुआ! है| प्राखान के 
..... तड़ाग की तरह इसे भी बहुत गहरा नहीं खुदबाया गया था। . - 
.. उसे गहरा बनाने के लिए चारों आर मिट्टी के ढेर लगा दिये... 
गये थे; किन्तु यहाँ उसे ल इमोनाइट की एक दस फीट ऊँची 
दीवार से दृढ़ किया गया था , इस तड़ाग का पोषण उत्तर- 
..पू्वे से. आनेवाले एक बरसाती नाले से होता था, जो वर्ष 
भर में छः महीने खखा पड़ा रहता-था। तड़ाग के दक्षिण- 
. पश्चिम कोने की ओर एक पाषाण-बन्ध था जो इस समय भी. 
ज्ञात हो सकता है; इलसे पानो को खुरज्षत ओर उश्चक्की सतह ध 
..._ को नियमित रक्खा जा सकता था | फाटक और जलनिगेम- 
... द्वार लकड़ी के बने होने के कारण शताब्दियों से अन्तहित हो 
... अले हैं; तड़ाग इस समय वस्तुतः एक “बारे”--एक सूखा ५ । 
. घासमय मेदान है।.... । 
... इस तड़ाग के मध्य में “मेबून” अथवा द्वितीय श्रेणी का. 
स्वव्प-काय मन्द्रि खड़ा था । इस नये नगर के सभी अड्डों... 
को महत्ता के ल्षिण विशेष अवकाश मिला; अतण्व घाखान के. 
“ज्ञाक पेश्याँ” की अपेक्षा वाँटेई छुमर का “मेबून” भी अधिक 
विस्तीण था | तटाक-द्वीप में, जो पानी से कुछ ही ऊँचा उठा... 
हुआ था, कई जत्ताशय खुदे हुए थे, जिनका विस्तार सोलह 
गज से बीस बाइस गज़ तक रहा होगा और जो इतने परि | 2 
गण के स्थल्मय चोतरों को एक दूसरे से प्रथकू करते थे । 














! 


नगर का प्राकार-बन्ध | 0 


._ये सभी जल्लाशय तड़ाग के जल के साथ पत्थर के बसे हुए. 
.. :त स्वत्प-विस्तर पुराय-भवन की ओर एक बिग॒णात्मक जल- 
.. मय मेखला बनाते थे जो इस समय बिल्कुल उजाड़ पड़ा है और 0 


न जा सम्भवतः राष्ट्र की अधिष्ठात्ी नागी सोमा का मन्द्रि था । । रस ४ । 
« बभगर का प्राकार-बन्घध---पश्चिम में नगर के धाकार मा 


.._ बन्ध का आयत, जो तड़ाग से अधिक चौड़ा धघतीत होता है. पक 
.._ तड़ाग का आलिड्डन करने के लिए दाहिनी और बाई झोर दो ः 
..._ सा गज से अधिक दूरी तक आगे बढ़ता चत्ता गया था। ये... 


... ध्ाकार मिट्टी के दस दूस फीट ऊँचे टीलों से अभी तक प्रदू- 
. शित होते हैं; सम्भवतः उनके बाहर लकड़ी की कड़ियाँ अथवा. 
.. चृक्षों के स्कन्ध लगे हुए थे, जिनका अब कोई अवशेष विद्य 


._ मान नहीं है | प्राकार-बन्ध का विस्तार पृव-पश्चिम को २७००... 
गज के लगभग और और उत्तर-दत्तिण को २२०० गजसेकुछू 


.._ ही कम था | घन्द्र की ओर एक विस्तीण खाई थी। 


हे सगर के सवन----णएक विशाल भवन, जिसका चिच । 
द ' रण आगे दिया जाता है, और अनेकों चौपालों ूजिनके..._ 


० ्ध अन्द्र कोई आधा दजन द्वितीय श्रेणी के मन्दिर बने थे | इनमें. 


पहली आयताकार खाई लाइमोनाइट की. बनी हुईं पहली से 
गे दीवार, एक और खाई, एक दूसरी दीवार कुश्रगजलियों का. 


- एक झायताकार विहार जो मध्य के प्राण को घेरे हुए है. | । 
.. जहां पक पुस्तकालय ओर एक पुण्य-सवन था, ये सभी 8 


मत है। 




























.. १५२ कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश । 
मई प्रधान मन्दिर--ईल विस्तीण नगर के मध्य से... 
... प्रधान मन्दिर की चारों तरफ़ एक चतुष्कोण प्रथम परिधि, 
.... एक गहरा खाई, थी जिस पर लाइमोनाइट का आवरण) लेगा 

..._ हुआ था और जिसको चौडाई चालीस पैंतालिस गज और 
विस्तार लगभग पूव पश्चिम को १०६० गज और उत्तर-दक्षिण 
... को ८७५ गज था। झन्दूर की ओर खाई से दस बारह गज 

. की दरी पर एक दस फीट ऊँची दीवार थी ऊरत्रिम मलों और . 

... पत्थर के बने हुए बहुशिरस्क सर्पों से युक्त घ्राकार तक पहुँचने... 

.. के ल्लिए. परिखा चारों ओर बीच .बीच भ॑ बारह तेरह गज 
... चौड़े चार सेतुबन्धों से पार को जाती था सामने चार 

.. विशाल द्वार थे जिनके अग्नमाग भीमकाथ गरुड़ों से अलेकृत 
._ थ्रे और जिनकी अद्वालिकाए, चतुमुखी अथवा पश्चमुखी छुद्यवे- 

.. नी मानव-प्रतिमाओं से युक्त थीं । मा रे 
का विशाल मन्द्रि की प्रथम परिधि के अन्दर पाषाण- हा 
... सिंहाँंसे अलंकृत लगभग २७५४ गज लम्यीं हे पटलमय 
.. बीथिकाएँ भीतरी उद्यान के आर पार चल्ली गईं थीं | ता 
हे प्रतिछायाएँ--लाइमोनाइड की एक दीवार, जिसका 
शिखर बालुकापत्थर को अलंक्रिया से युक्त था, एक ओऔर 

व्टझूनी परिधि को बनाती है । अन्ततः उत्तर से दक्षिण को 








लगभग ६० गज चौड़े और दूसरा झोर इससे ठुगने लंबे 
प्राकृण की चारदिवारी मिलती है; उसके चारों पास गझरुड़ों से. 
सजे हुए चार विशात्त जिगुणात्मक द्वार थे जिन पर चतुझखण 
क्‍ ; मानव-प्रतिमाओं से युक्त अद्दालिकाए बनी हुई थीं। 








5३ दे . ब्रतिच्छायाएँ।.. ह्श्३ रा. 


... इस दीबार के साथ साथ एक डिशुणित स्तम्म-पंक्ति चली... 


.. जाती थी । दीवार पर उस सरणी की “प्रतिरक्तायाएँ” बनी... हा 


.. हुई हैं जिन्हे हम कम्बोडिया के दो अत्यन्त भव्य मन्द्रों-बेयों 


.. और अँगकोर बाद--में पायेंगे । 


टिईं छुमर में ये पतिच्छायाएँ आय-देवताओं को प्रदर्शित । 


] करता नि जिनके ऊंचे बतुल्लाकार शिरोवेशनों पर कभी कसी  + . । 


.. बुद्ध की छोटी सी प्रतिकृति खुदी हुई मिलती है | घामिक 
... जुलूस, हवन करने वाल्तों को मंडलियाँ, पालकियों में बेठी हुई... 

... राजकुमारियाँ, सेनाओं ओर अध्यक्ञों की पंक्तियाँ, लड़ाइयों.... 
... के दृष्य, समुद्री संग्राम और संघर्ष भी इन प्रतिच्छायाओं में... 


_ दिखाये गये हैं । 


हे. .. पराड्गगा के अवशर्षा मे गिरे हुए पत्थरों के भूलभुलेयाँ को 
. छोड़ कर और कुछ नहीं; विशाल गरुड़ों से सजे हुए खम्मों 
.. पर स्थित चोपाल, कुञ्षमाग, अट्टाल्िकाएं, द्वार्प्रकोष्ठ सब. 


.. धराशायी होकर एकाकार हो गये हैं, इस समय कुछ भी स्पष्ट... 


नज़र नहीं आता | 


बॉटेई छुमर का विशाल मन्द्रि नीलिसा-युक्त वाल्ुका- रा. . 


है जा पाषाण का बना हुआ था, जिसको विस्मयावह ढेँग से प्रयुक्त... 
... किया गया था और जो सस्भवतः दूर से लाया गया था; यह... 
.. पत्थर इस पारस्थिति में उपलब्ध नहीं होता 4 भवनों के 


.. निर्माण में यहाँ इंट और लाइमोनाइट का प्रयोग दुलभ जेसा 
.._ होचल्ा है । रे जा 


कमज़ोर स्थापनाओं, निर्माण-दोषों, उद्नलिज्ञाल और 






















7 ह२७ कम्बोडिया का हिन्दूडपनिवेश | रा. 
.._ शताब्दियों के प्रवाह ने डसे शोचनीय लण्डहरों का रूपदे 
... दिया है, उसकी दशा भी प्रा खान ही की जैसी होचली है। रा 
.... उसको निर्माण-सामओञ्री का ढेर, उसके: अलंकरण की: 
..  आव्यता, उसको सुन्दर प्रतिच्छायाओं का श्रस्तित्व बाँटेई हा 
.._ कमर को महत्ता में आँगकोर थाम और बेयों के समनन्‍्तर ही. 5 
.._ स्थान प्रदान करते हैं । दूसरी ओर, उसके त्रिगुण उद्घाटन न 
..._ थुक्त विशाल द्वारों की वास्तुकला, उसके सादे और स्थूत्न... 
.. तक्षण, स्तम्म-प्रमदाओं के महान गरुड़ों की प्रचुरता, भीमकाय... 
.._ मह्ठों और बहुशिरस्क सर्पों से युक्त प्राकार को जानेवाले सेतु: 
.._बन्‍्ध, सभी उसे श्रा खान के साथ सम्बद्ध करते हैं । म 
.._ उस युग का धार्मिक समवाय--हर एक बात. 
.. में यह मन्दिर उस युग के विविध भारतीय सम्प्रदायों के जा 
.._ संमिल्लन को प्रदर्शित करता है । सम्भवतः वह स्वयं शिव से 
.. सम्बन्ध रखता था किन्तु उसके शेव धर्म को महायान बोद्ध... 
मत का गहंरा रह्ज मिल चुका था । उसके अग्रभागों के कई पा] 
दृश्य बौद्ध गाथाओं से लिये गये हैं । अनेकों वहाँ प्रश! की 
भतिमाएं हैं, उनसे भी कहीं अधिक अन्य व्यक्तियों के शिरो- 
वेष्टनों में उसकी छोटी छोटी प्रतिकृृतियाँ--शायद देवत्व को - 
प्राप्त हुए उसके भक्तों की सूर्तियाँ -विद्यमान हैं । 2 
अन्यत्र यह बाँगकोक के सुन्दर संस्कृत शिलालेख का 
॥, जिसमें बौद्ध संघ को एक अपग्नहार दान करने की _ 
है ओर जो अपने प्रबल झादेश और राजकीय विशेषता _ 


















... थह्द धार्मिक समवाय, जो शेव धर्म झौर महायान बौद्ध. | 
..._ मत को घनिष्ठता के सत्र में संनिहित करता है, एक ऐसे सम्राट. 


.. के पत्त में कोई आश्चर्यजनक नहीं जो अपने शेशव में जाबा के 


.. परस्वन और बोरोबुदुर मन्दिरों को देख छुका था और उन्हें... | 


.. सराह चुका था | 


महेन्द्र पवेत-- कुछ काल के पश्चात्‌ परमेश्वर ने. | 
.. अमरेन्द्रपुर राजधानी को भी छोड़ दिया ओर महेन्द्रपपंत पर, ॥ 
.. जिसे इस समय वहाँ के निवासी फ्नोम कुलेन-- लीची-पर्चत-- 


.. कहते हैं-एक नये नगर की स्थापना करने गया '! यह घटना 


.._ उसके समकालीनों की दृष्टि में एक्र विस्मय की वस्तु थी और 


.. प्राचीन कम्बोडिया के कवियों ने उसे चिरकात्त से पत्थर पर 
.. विश्वुत कर छोड़ा है। हर | 


...... महन्द्र-पवंत वाल्ुका-पाषाण का एक अपरिमेय निचय है, 

.. जो १३०० फीट से भी अधिक ऊँचा है और अँगकोर की पा 

.._ परिस्थिति पर अपना थघस्ुत्व प्रदर्शित कर रहा है | दक्षिण-पूवे 
को वह घोड़े के नाल की भाँति गोल है, जहाँ उसकी ऊपरी रा हा 
: अधित्यका पांच छः मील विस्तृत है, उत्तरपश्चिम की ओर वह... 


 हिगयुण प्रसार के साथ आगे बढ़ता है और उत्तरोत्तर एक कुझ 
के रूप में खुद जाता है । उसका बायाँ किनारा एक तराई में 
आझवतरण करता है. जहाँ पवेत का सब पानी इकट्ठा होकर 


गिरता है, दाहिनी ओर वह दूरवबतिनी दान-ग्रेक पर्वेत-माला 


के समागम के लिए आगे बढ़ता चला गया है 


महेन्द्रपचंत के पाश्व अत्यन्त उत्सपीं, विशाल्ल चुक्षों से .' ० 
हुए ओर वालुका-पाषाण की भारी भारी शिल्नाओं से... 
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[कर लहराने लगती हे | प्रस्तुत स्थान के चुनाव में इसन 





.. चट्टानों से उत्लपेण करता हुआ पवेत के शिखर तक पहुँच... 
.._ गया है । यहाँ एक अकिश्वत पलछ्ली के निकट एक जल्ल-सलोत 
.. अपने पानी को एक बाबड़ी में उंडेल्तता है, जहाँ से उसका का 
... निकास एक पतले नाले में होता है, जो आरम्म में मन्द गति .. 

. से बहता है, किन्तु कुछ ही आगे उसका उत्संग गहरा पड़ 
.. जाता है और दोनों पाश्वों से तीत्रगामी स्वच्छ प्रचु/ जल से... 
.... भरी हुई अम्य क्षुद्र सरिताएं उसमें भांगती हुईं चली आती 
..  हैं।ओर अधिक दूर पर घाटी के विशात्न कुत्तों के नीचे यह... 
.._ भ्बल्ल धारा बाल्लुका-पत्थर की एक दीवार से टकराती है, कुछ. 
... घूम घाम के बाद अपना निकास ढूंढ़ निकालती हे ओर अनेकों... 
भ्रपातों से गिरती पड़ती एक वीरान जंगल्ली मैदान में पहुंचती 
है, जहाँ वह आप्रावित वन और विशाल फ्रीज़ को . पहुंचने के... 
ह्तिए अँगकोर के खयडहरों और सियाम रीव नगर की ओर 
: प्रवाहित होती हे । उद्गम से भुहाने तक उसका मण्डल्लाकार 
मांगे ४८ मील से अधिक नहीं है .। वर्षा ऋतु में बह परिपुष्ट ० 


अधित्यका के समाप्त हो जाने पर आगे खुले रेतीले 
आते हैं; जहाँ चौोगाल ओर -वाह्मुका-पत्थर के चद्दान 


स्वत हे । उनके उत्संगों में असेक नेस गिकि कन्दराएँ खुदी | . . 


हर गा नामी एक दूलदल के किनारों से एक काफी विकट मांग... 


























राजचाना का स्थापना | व श्श्ज ५ 


... मिलते हैं। यहाँ चार पाँच छोटी क्लोटी पल्लियाँ हैं; उनके... ।॥ 
.... निवासी एक आदिम जाति से सम्बन्ध रखते हैं जिसे खप्तेर . ॥ 
... लोग सामरे कहते हैं। ये दरिद्र लोग जहड्ूल के चक्र के चक्क 

.. काटते और जलाते हैं | जिससे वे वहाँ थोड़ा बहुत घरानबो 

.. सके। उन्हें कलेन फल की निगरानी करनी पड़ती हे, जिसकी 7 हु 
... फ़सल को बटोरने का काम परस्परा से सियाराम रोपके . ॥ 
.._ कुछ लोगों को करना होता है । 5 


राजधानी की स्थापना--ऊँलेन पर्वत पर कोई 


.... खणडहर ऐसे नहीं हैं जो किली राजधानी की स्थापना को... 
... खूचित करते हों, जो एक “विस्मयावह घटना” थी | फिरमी 


सभी शिलालेख, जो उसको चर्चा करते हैं। महेन्द्रपवेत के 


... शिखर पर ही परमेश्वर की राजधानी का होना बतलाते हैं। 


....._ उदाहरण के लिए जयवर्मा परमेश्वर के विषय में कह गया है-- 


5०77 -अबसिहममन्यासन यस्य राजयूदिष्त शासनम्‌ू | 
महन्द्राद्रें: पुरी यूदध्नि तथापि न तु विस्मव/ ॥ 7? | 


उसका आसन सिहों के सिर पर था, उसकी आज्ञा 


। ५५ राजाओं के मस्तक पर, उत्तका महल महेद्धपर्त की चोटी 

..... पर ४: ““” अन्य लेख इस पवत की अधित्यका की चर्चा करते. 
.._ हुए बतलाते हैं कि वहाँ अनेक गाँव थे, वहाँ नो गाँवों का एक 
..... ग्रान्त था । निःसन्देह ये सब अत्युक्तियाँ हैं ।  आ, 


चस्पा के पड़ोसी राज्य के विषय में जो गवेषणाएं हुई हैं. 


रा । उनसे शायद्‌ इस समस्या के हल करने में मदद्‌ मिल्लेगी।.. 
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सान्द्रा का एक सारा वर्ग-चम्पा की पवित्र राज 
... किसी प्रागेतिहासिक मील का तलक्ुट था, एकत्रीभूत था।.. 
.. डसके एक उच्छित पाश्ववर्ती परवेत का नाम उस समय वबुग्बन 
.. थाजो बिल्कुल नंगा है और जिस पर भवनों के कोई चिह्.. 
.. विद्यम'न नहीं हैं। मौसाँ के--यह उक्त खणडहरों के विश्वुत वर्ग. हे 
.._ का वास्तविक नाम है--संस्क्ृत शित्लालेख अनवरत निबेन्ध रू 
... पूर्वक इस पर्वत पर एक शिव-मन्दिर का होना बतल्लाते हे, 
..._ जो बस्तुतः पर्वत के आधार पर बना हुआ था | 
... यह भी हम जानते हैं कि धार्मिक सिद्धान्तों के भचुसार॒ 
._.. कम्बोडिया के मन्दिरों की अद्टालिकाएं “पर्वत” कहलाती थीं। का 
... अब हम देखते हैं कि कम्बोडिया और चम्पा, इन दोनों पड़ोसी... 
.. भारतीय राज्यों, में उस खमय मन्दिरों के प्रतिष्ठापन के लिए... हा 
_ एक नियम अस्तित्व में आ चुका था, जिसके अनुसार उन्हें... 
इतनी ऊंचाई पर होना चाहिए जो इस प्रकार के महान प्रयास 
के लिए वस्तुतः दुरारोह थी। फतञ्चतः सिद्धान्त और व्यवहार 
के विरोध को मिटाने के लिए कव्पना ने इस ज्षेत्र में प्रवेश... 
किया। मेदान में स्थित होने पर भी ये स्मारक किसी अल्लेय के 
हर के कारण सीधे पर्वत शिखरों पर पहुँच जाते थे, और _ 
त डनकी वास्तविक स्थिति सिद्धान्त के अनुकूल होती _ 




















... जिसे आज बेंग माला कहते हैं और जो पर्वत के दक्षिण पूर्वी... 
...._ कोण से पाँच छः मील की दूरी पर बना हुआ है, जहाँ वालुका-_ हा 
...._ पाषाणमय ज़मीन की भद्ठुरता सम होने लगती है। यही... 
... जयवबमा परमश्वर का महद्धपवत राजधानोी थी। यहाँसी एक हम 
...._ बड़ा कृत्रिम तड़ाग, एक बहुत छोटा मेबून ओर पश्चिम की 
...._ ओर राजधानी है | यहाँ भी हमें विस्तीर्ण खाई, पत्थर के विस्तृत... 
.._ पुल, शानदार फाटक, गैलरियों का आयत इत्यादि मिलते हैं... 
.. जिन्हे हम दो पिछुज्ती राजधानियों में देख चुके हैं । किन्तु यहाँ. 
... मन्दिर के अतिरिक्त पत्थर के दो बड़े भवन हैं। सम्मवतः ये... 
.... राजा के रहने के मदत्त थे। दूसरी विशेषता भीतरी हिस्से में... 
. तालाबों की श्रचुरता है | ऐमोनिए इसे पक छोटासा वेनिस! 
..._ कहता है जो राजेचक्ा से एक शुष्क मसुस्थल में स्थापित किया... 


...__ गया था । सजावट भी - फूल, अराबेस्क इत्यादि-असाधारणतया 
. सुन्दर है। किन्तु देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ कम हैं। यह 
_ पक्र उल्लेखनीय बात है कि उत्तरकाल्ीन शिक्ञालेखों और अनु 


 श्रुतियों में जयवर्मा को स्म्रति अन्य राजधानियों की आपेत्ता 
.. महेन्द्रपर्वत या बेंग माला से अधिक सम्बद्ध प्रतीत होती है | 
रा देवराज घमनिफड़ा--जसा कि हम पहले देख चुके 
.. हैं देवराज धर्मनिष्ठा राष्ट्रका राजधर्म था ओर जयवर्मा परमेश्वर 


. ने-उस्की स्थापना की थी | इसी से मित्रती, जुल्लती धर्मनिष्ठा ; 
चम्पा ओर मध्य जावा. में भी पाई जाती थीं | चस्पा _ 


(शिव ) ओ वंश के बीच एक रहस्यपूर्ण 
_ सम्बन्ध था | मध्य जावा के चंग्गल ओर डिनय शिल्लालेखों 








00 हद कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश | . 
० ' ... में भी ऐसा ही सम्बन्ध सचित किया गया है। कम्बोडिया में या 

.._ देवराज मरणशील राजाओं की शाश्वतिक मूत्लप्रतिमा है। इसके... 
. धच्तिरिक्त कम्बोडिया, चम्पा ओर जावा में इस घनिष्ट सम्बन्ध १] 








.... में तत्कालीन राजवंश और शिवलिद्ञ के बीच राजपुरोहित को... 

























० . महत्त्वपूर्ण ग लेते हुए पाते हैं | कम्बोडिया में यह राज- 
हा ६ ४ पुरोहित हरणसयदास हे चम्पा में ऋषि भगु झोर भष्य जाबा 
में महषि आगस्त्य । ससमवबत: इन सबका एक ही मल था। 


.... और इस बात को हम सन्‌ ७३२ के चंग्गल शिलालेख से जानते... 
... हैंकि जावा ने अपनी अगस्त्य घमनिष्ठा दक्षिण भारत सें 
.. कुकर कु से प्राधो की । का 
.. .... कम्बोडिया में देवराज धमनिष्ठा ने राजपुरोहित को धर्मा- 
.... ध्यक्ष के आसन पर बिठा दिया। और कम्बुज आचार्याघि- 
... पत्य को जयवर्मा तृतीय ने स्थापित किया । हम देख चुके हैं. 
..._ कि किस तरह शिवकेवल्य के कुल्ल में देवराज का पोरोहित्य 


से कितनी शक्तिमत्ता प्राप्त की । पुरोहित-बंश ने राजबंश को ही भ्‌ 
क्‍ .. जयवर्मा ने ६७ वर्ष राज्य किया, क्‍योंकि नो ता बाक का... 
 खमेर शिलालेख से मालूम होता है कि उसका उत्तराधि- 

री सन्‌ ८६६ में लिहासन पर बेठा | प्री केव के शिलालेख 
में हम एक कस्बुजेन्द्र का उल्लेख पाते हैं जिसने सन्‌ ८०२ में 
राज्याधिकार प्राप्त. किया था; अन्य शिलालेखों के अनुशीलन 

; मालूम होता है कि यह जयवर्मा तृतीय था। 








. ज्ञावा केन्द्र रहा होगा, जहाँ से इस धमनिष्ठा का प्रसार हुआ... 


पैत॒क-स्व हो गया; आगे हम देखेंगे कि उसके चंशघरों ने इस 








. ज्ञयवबर्मा चतुथे--जयवबर्मा चतुर्थ ने, जिसका परम | 
हम धाम को पहुँचने के बाद का नाम विष्णु लो था, सन्‌ पहै& ५ ॥ हे ' 
.. सेप७७ तक राज्य किया। पा 
चुद्ध महाराज को झुत्यु के बाद उनका पुत्र राजकुमार | - 
 जयवद्धन योवन की प्रथम उषा में लिहासन पर बैठा और | 
..._ आठ वे से अधिक राज्य न कर पाया। उसकी राजधानी 
.... हरिहराल्य में थी। शिल्लालेख बततलाते हैं कि वह “युवा! पुराण 
रा - _ शास्त्र में अनु रक्त, सखये के समान प्रतापी और सभी वीरगुणों से हा 
... युक्त था; उसके चरण राजाओं के सिरों पर विश्राम लेते थे। 


उसने जंगली हाथियों के आखेट में बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त 


.... की | एक खमेर शिलालेख, जो बंग मात्ता या महेन्द्रपबत के 
... खणडहरों में उपलब्ध हुआ है, उसके एक जंगली हाथी पकड़ने 
.._ की चर्चा करता है | एक और शिलालेख से जो विशाल मील 
.... के दक्षिण में मिला है, मालूम होता है कि उसने तीन हाथी 
... पकड़े | उसके अन्य कामों या पराक्रमों का कोई उल्लेख नहीं 
.... मिलता | सत्यु ने असमय ही उसकी जीवन-चर्या को समाप्त 


क्‍ 7 कर डाला | 


...... इन्द्रवर्मी प्रथम--जयवर्मा ठतीय के वेश का विच्छेद 
... हो जाने से उसके इन्द्रवर्मा नाभी एक दूरवर्ती आत्मीय ने _ 
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... सिंहासन पर अधिकार किया, जिसका नाना रुद्रवर्मा खत... 


राजा जयवर्मा चतुर्थ की माता का मामा था। यह बात हमें... 


.. बाक के मन्दिर के शि्नालेख से मालूम होती है। यह शिल्ला 


. लेख हमें बतलाता है कि चारों ओर उसकी वीरता का झातड़ू... 
. छा गया था, उसकी लपलपाती हुई तलवार के सामने कोई 


..._ न टिक सकता था | किन्तु शत्रु के पराडमुख हो जाने अथवा... 


अभय की प्राथना करने पर वह झपने हृदय की महानुभावता ५ 
का परिचय देता था । सन्‌ ८७७ में जब श्री इन्द्रवर्मा ने राज्या- 


.. - छिकार को ग्रहण किया तब से प्रजा की सुख और समृद्धि की... 

हा । | निरन्तर वृद्धि होती गई । राज्य पाते ही उसने प्रतिज्ञा की कि 

.. आज से पांच दिन के भीतर तड़ाग आदि खोदने का काम. 
... आरम्भ किया जावेगा । सन्‌ ८७६ में उसने तीन शिवमूतियाँ ॒ 


“ आर तीन दुर्गा की मूर्तियाँ स्थापित कीं । 


स शिलालेख के खमेर-भाग से हम मालूम करते हैं कि... 
_ इन्द्रवर्मा ने मन्द्रि की छः झद्टाजिकाएं अपने देवीभ्रत पूषेजों... 


को समर्पित कीं | सामने की पंक्ति की तीन अद्टालिकाएं क्रम _ 
से पृथ्वीन्द्ेश्वर, परमेश्वर ओर रुद्गेश्वर को बिनियुक्त की गई 
हैं। पृथ्वीन्द्रभ्वर राजा के पिता पृथ्वीन्द्रवर्मा का पारमाथि कर 









बयांग का शिलालेख । /१३३-. हक 





... स्री-नाम दोनों ही देवी दुर्गा और पृथ्वीन्द्रवर्मा और जयवर्मा. | 
... को पत्नियों के वाचक हैं । ये अद्टालिकाएं शिव की उन तीन... 
..._ मूर्तियों और दुर्गा की उन तीन मूर्तियों के प्रतिष्ठा-मवन थीं 
. ज़िनआ ा उल्लेख संस्क्त शिलालेख में हुआ है | इस प्रकार यहाँ. | 
.._ राजा के पिता, मातामह ओर जयवर्मा तृतीय इन तीन रूपों... | 
... में शिव को उपासना की जाती थी । हा 
..... ययाग का शलालेख--बयॉग में इन्द्रवर्मा का -|। 
”. पक ओर शिलालेख मिला है जिसमें उसके सन ८७७ में... ॥ 
... लिहासनासीन होने, उसकी तलबार भयावह मारात्मकता और 
.... उसको पराक्रमशीलता का उल्लेख है । यहाँ उसने एक सुन्दर 
... समलंकृत शिव मन्द्रि की स्थापना की थी और अतिथियों की. 
....._ सुविधा क लिए दो आश्रम बनवाये थे जिन में खुखोपभोग के हे ० 
..._ सारे सामान रकखे गये थे । पर पर 
... बाकओोंग का सन्दिर--बाकॉग के मन्द्रि में आठ 





























रा. : मीनारों में से पाँच के नीचे इन्द्रवर्मा के पाँच शिलालेख मिले 
.. हैं| प्रत्येक में बाकु के शि्लाल्लेख के राज-स्तु(तत विषयक पहले 
... आठ ज्छोक अत्तरशः उद्ध्वत किये यये है ; इससे आगे सहसा 

. विच्छिन्नता आ जाती है। शिलालेख का उद्देश्य तक उसमें 





.. वास्तुकला के उत्कृष्ट युग की विशेषता हैं। शिव्तालेख की अ' 
.. गाता से ऐेखा प्रतीत होता है कि मन्दिर बनते ही छोड़ दि 


|. गया था। इल मबन में, एक के ऊपर दूसरी, वालुक्रापत्थर की... 
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.._ अद्डालिकाएँ हैं। चारों ओर चार सोपान परम्पराएं चालीस... 
'सिंहों से सजी हुईं हैं, जो ऊपर की ओर परिमाण में उत्तरोत्तर 
.. कम होते जाते हैं। बीस बड़े मौनोलिथ! हाथी, जो ऊपर्ले 
. शआवासों में क्रम से छोटे-छोटे होते जाते हैं, अद्धातिकाओं के... 
. कोनों पर रकखे हुए हैं | आठ सुन्दर इट के बुज मुकुट रूप से... 
..._ इस पिरामिड' की शोभा बढ़ा रहे हैं । यह मन्दिर एक विस्तीण...... 
.. घेरे के मध्य में है जो दीवार और खाई से परिवृत है। खाई... 
... को पार करने के लिए सेतुबन्ध बने हुए हैं, जो बहुशिरस्क 

|... तागों के कंगूरों से अलकृत हैं।... हक, 
.... यबाकु का मन्दिर--बाकु के मन्दिर में जिसका पहले... 
...  उब्लेख हो चुका है, छः इंट के बुज्ञे हैं जो बाकांग के बुज्ञों की... 
. अपेक्षा परिमाण में छोटे और कल्पना में शाल्लीनतर हैं! ये 
..._ दोनों खण्डहर अंगकोर थाम की दक्षिण-पश्चिम ओर लगभग 
.. दस मील की दूरी पर तत्कालीन राजघानी हरिहरालय के... 











क्‍ . इन्द्रवमो की कला--छद्ववर्मा के राजत्वकाल की _ . 
वास्तुकला में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण फ्रेंच इन्दो- 
चीन के पुरातत्त्तविभाग के अध्यत्ष श्रीयुत पारमाँतिण ने डसे 
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इन्द्रवर्मा के समय की लिपि | 


.... के भिन्न भिन्न सागों तक पहुँचने के लिए इस काल में कोई... | 
..गेलरियाँ नहीं हैं, जो भेंगकोर थाम और झँगकोर वाट के उत्तर-..... 
.. कालीन स्मारकों के विशेष अँग हैं | आरम्भिक फ़नान-काल के... 
...निर्माणों की भाँति इस समय के सवन भी एक विस्तृत क्षेत्र... 
... मेंन फेल कर अन्‍्तरित्त की ओर बढ़ते जाते हैं | अलंकरण- 
.._ कला का, जो उदाहरणार्थ अंगकोर थाम के प्रधान मन्दिरबे...... 
... योन को किसी भी सतह को असंपृक्त नहीं क्रोड़ती, इस काल... 
... में पर्याप्त प्रचार नहीं हुआ है, यद्यपि फ़नान की नंगी झनलंकृत 
पा . सतहों की शैली की यहाँ अवहेलना की गई है। इन्द्रवर्मा के का 
.. _ग़ज़त्वकाल की अलंकरण-कला काष्ठ-ततद्तण से मिलती ज्ुलतती 
... है जब कि उत्तरकाल्लीन शैली चित्र तेखन की भाँति पुष्कल हो 
.. जाती है।. है । 
.... इन्दृवर्मा सन्‌ ८८६ सें परलोक को सिधारा और उसका... 
.. पारमार्थिक नाम ईश्वरलोक पड़ा । 0. 
। पे . इन्द्रवोी के समय का ।लाप “उसके पुत्र यश: 
..._ वर्मा के राजत्वकाल में-ज्ञो कम्बोडिया के इतिहास में युग- 
... परिवतंन का समय है-प्रवेश करने से पहले यहाँ पर इन्द्रवर्मा 
.. के समय की लिपि की कुछ विशेषताएं दर्शाई जाती हैं | यह 
. एक याद रखने की बात है कि जयबर्मा तृतीय के कोई 
समकालीन शिलालेख नहीं पाये जाते | केवल उत्तरकालीन 
... वंशावलियों इत्यादि से हम उसको जानते हैं | अतएव जयवर्मा 
.._ द्वितीय के शिलालेखों के बाद, जो सातवीं शताब्दी के उत्तराध 
.._. में राज्य करता था, इन्द्रवर्मा के शित्तालेख प्रथम सरकारी लेख खा 2, 













। इन दो शताबिदियों के भीतर चअत्तरों की आकृति में विशेष 


परिवतेन आ गया था | उनके स्वरूप 


विऋसित हो चुकी थीं, यद्यपि वे निर्विशेषतया सभी अक्षरों के... 


ऊपर नहीं रक्खी गई थीं जेसे कि वे अगले राज्य में रक्‍खी ..' 


जावेंगी । निःसन्देह इससे कत्ताविषयक प्रभाव की पुष्टि होती 
थी किन्तु साथ ही अक्षरों को एक दूसरे से पहचानने 
की कठिनाई भी उपस्थित हो जाती हे । इस काक्ल में जिह्ा- 
मृलीय और उपध्मानीय बिल्कुल प्रयोग से बाहर हो चले थे। 
द्‌ और ड, व ओर व में कई बार अस्तव्यस्तता लाई गई है। 
ब के स्थान में अकसर व का प्रयोग किया गया है। किन्तु 
भाषा बिल्कुल शुद्ध हे ओर तक्षण करने वाले को कोई दोष 





यशावमा । 


का ३ ८४ (भा; न 


मरत राह का विद्रोह--महाराज इन्द्रवर्मा के क्‍ 


..... पश्चात सन ८८६ में डउल्तका यशस्वी पुत्र यशोवर्द्धन श्री यशोवर्मा हा हो 
... नाम से सिंहासन पर बैठा । अपनी माता महारानो इन्द्रदेवी । 
... की कुल्लीनता के कारण अपने पिता के अभिषेक-काल से ही 
... उसका अनाबाध इल सोभाग्य-शिखर पर पहुंचना निश्चित था।.._ 
... तथापि राज्य पाते ही उसे चिद्दोह का सामना करना पड़ा। 
... बाँटेई कमर का खमेर शिलालेख हमें बतत्ताता है--'जब भारत 
..._ राहु सस्बुद्धि ने भहाराजाधिराज़ यशोवर्मा के विरुद्ध विद्रोह 
... किया ओर राजमहल पर आक्रमण किया तो राजधानी से... 


..._ सारी सेनाएं भाग निक्रलीं । महाराज स्वर लड़ने के लिए... 

... बाहर निकले | सञ्ञक अज्ञुन ओर सजञ्जक श्रीधरदेवपुर महाराज 

.._ के शरीर की रक्षा करते हुए शत्रु से लड़ते रहे और उनकी 
.._ आँखों के सामने ही धराशायी होगये |” भरत राहु के विद्रोह 
.. को दबाने के बाद्‌ यशोवर्मा ने अपने राजभक्त अंगरक्षकरों के 
... परिवारों को धन, प्रतिष्ठा झ्ादि के रूप में पुष्कल पुरस्कार 
.... दिया और उनकी प्रतिमाएँ- स्थापित करवाई । सम्भवदः 
.... ज़यवर्मा चतुथ के परिवार के कुछ व्यक्तियों ने इस विद्रोह को 


: प्रोत्लाहना दी थी । भविष्य में राज्य को विद्रोहिओं के छिद्ान्वे- 
... पणोंसे सुरक्षित रखने के त्विए यशोवर्मा ने एक खुसंगठित _ 
.._ गुप्तचर विभाग स्थापित किया | । रा 



















कम्बीडिया का हिन्दू उपनिवेश । 


गा एक प्रतापी सम्राद---उसको शिक्षा का भार मुनिवर 
... सोमशिव के शिष्य वामशिव नामी पक ब्राह्मण को सौंपा गया ४ 
.. थाजो इन्द्रवर्मा का भी उपाध्याय था | सिंहासन पर बठते ... 
... समय यशोवर्मा की आयु बीस बष से अधिक न रही होगी । 
.. उसके शिलालेख उसके युवापन का निर्देश करते हैं । जो कुछू 
भी हो, वह कम्बोडिया के महान प्रतापी सम्नाटों में से एक... 
था । डसीके शासनकाल में खमेर वास्तुकला उत्क्ष की 
पराकाष्टा को पंहुंची थी | उसके बोस वे के राजत्वकाल में... 
अनेकों घटनाएं घटित हुई | अनेकों राजमहल और मन्दिर बने, ... 

_ अनेकों मूतियाँ स्थापित की गई । अँगकोर थाम या यशोधपुर 

. का चिश्रुत नगर उसीके सराहनीय प्रयास का फल्न है।..... 






... यशोवमा का चरित्र-डउसके शिलालेख हमें बत- ._ 
हा लाते हैं कि यशोवर्मा विभूतिमत्ता का अनुपम पुञ्न था । वह. हे 
विद्वानों के लिए गुरु, रमणियों के लिए साज्ञात्‌ कामदेव और 
प राजाओं के लिए महेन्द्र था, रा... 
“गुरु: सूरिरेस्तव्वध्वरस्ीमिम्मनोमवः । ० हा 
हेन्द्रो धरणीना थर्य्य एको5प्येवमीरितः ॥?” 


हे उसके सोन्दय के विषय में कवि कहता है--- का 





5 उसके सोन्दय पर मुग्ध होकर अपनी अन्‍्तर्वेदना को भूत्त गईं। 


. बर्शन किया गया हे वह हमें इलाहाबाद के स्तम्भ-लेख को 
..._ याद दिलाता है, -विज्ञान और कला, भाषाओं और लिपियों ._ 








क्‍ यशोवर्मा काचरित्र।.... रह 

“यस्यांगसंगित्तों न्य्यविसरदलादिता रतिः गे हा हो 
सवमर्तवधवैधव्य "जहाँ सा वश्चतामित |”. रा 
.. कामदेव का पार्थिव शरीर जलकर छार होचुकाथा. | 
..._ किन्तु उसका रूपलावण्य से उत्पन्न हुआ यश अभी तक बना... 
. हुआ था; मालूम होता है शिव को यह भी सह्य न हुआ | तभी "7 
.. तो यशोवर्मा जेसे “असामान्यसोन्द्य” कान्ततम व्यक्ति की । 
.. सृष्टि करवाई । ओर तो क्‍या वेधव्य-विधुर-हृदया रति भी 





का उसके मुख-मण्डक्ष की समता करने वाला यदि आज 
. तक किसी भी व्यक्ति का मुख हुआ होता तो चन्द्रमा से उसकी... 
.. तुलना क्यों की जाती; चन्द्रमा बेचारा स्त्रय शरमा न जाता /... 









... “येन तुल्य॑ भर्वेह्रकत्रमेकस्यापि पुरा यदि 

_..... मुखोपमसानतां चन्द्रो नानीयेत विपश्चिता ॥ 
8 यशोवर्मा सन्नाद समुद्र॒गुत्त के समान भत्ती सॉति कृतविद्य - ः ; 
.. आर व्युत्यन्न था। जिस वाकूसन्दर्भ में उसको ऊताव्यता का 


... नृत्य और संगीत; आदि में वह ऐसा निपुण था मानो व जा ही. 
. आदि आविष्कर्ता रहा हो, ४... 

.. “य; सर्व्वज्ञाखज्ञत्रेष बत्रिसभाषालिपिणपि | 
तगीतादिविन्ञानेषादिकतेव पण्डितः 





ग्राख्यामतेन वदनेन्दरुविनिरगतेन 
यस्य प्रबोधकरसेव पुनः प्रयुक्तम || 





यशीवर्मा की कुल परम्परा । १४६५... ह 


ह करता है| उसने अपनी दाहिनी टाँग को इस हिस्र जन्तुकी 

... पीठ पर अड़ा लिया है और अब दाहिनी मुट्ठ से उसके भीषण. ॥ 

... सिर को पीछे फिरा कर उसकी कमर को तोड़ता है । वह... / 
.. मल्लयुद्ध में इतना तगड़ा था कि उसने एक ही ज्ञण में दस. 


.. . मल्लों को उठा कर जमीन पर पटक दिया, जिशसे वे सब ! 
.. क्ुटपटाने लगे । क्‍ 2६ 95, हु 
.... यदशोवमा की कुल परम्परा--पर्ाँ परयशोवर्मा.. | 


सा | का कुल-परिचय करा देना भी उचित होगा | उसकी कुल पर- 


..._ मुपरा का विशद्‌ वर्णन प्राह बाट के शिलालेख में इस प्रकार... | 


.._ दिया गया है,--अनिन्दितपुर राजकुल का पुष्कराज्ष नामी 


.._ एक वंशज था, जिसने श्भुपुर का राज्य प्राप्त किया था और 


जो उस की माता के मामे का मात्रा था जिसने महेन्द्रयबत 
... पर अपनी राजधानी स्थापित की थी हो 
इस राजा के कुल में एक राजेदर्धवर्मा उत्पन्न हुआ था गा रे 


.. जिसका मातृवंश व्याधपुर में राज्य करता था और जो स्वयं... 


.._ वहाँ का राजा बना था और जिसने बाद को शम्सुपुर का... 
._._ राज्य भी प्राप्त किया था। उप्तने राजकुमारी न्पतीद्धदेवी से 
-.._ विवाह किया जिससे उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो महीपति- 
वर्मा (जयवर्मा )नाम से प्रसिद्ध हुआ। “|| || 
-._आयेदेश से द्विजवर अगस्त्य कम्बोडिया में पधारा था। 
वहाँ उसने राजकुमारी यशोमती से विवाह किया जिससे 
. उसके नरेन्‍्द्रवर्मा नामी एक पुत्र पेदा हुआ | नरेंन्द्रवर्मा की. 
.. नरेन्द्रलइमी नाम्नी एक पुत्री थी जो राजपतिवर्मा को व्याही ' 








कम्बोडिया का हिन्द उपनिवेश | 

























.. ६४२ 





...._ गईं थी; इस नव दसम्पती की राजेन्द्रदेवी नास्नी कन्या महीपत्ति- 
... _  घधवर्माकों व्याही गईं थी । राजेन्द्रदेवी से महीपति वर्मा की - 
. इन्द्रदेवी नाम्नी एक अति रूपवती पुत्री उत्पन्न हुईं; यही यशीवर्मा 
. की माता थी | ०, 
.... यशोवर्मा के यश के विषय में कवि कहता हे, 
“यस्य अ्रमति सब्बंत्र यशज्ञश्वन्द्रांयुनिम्मलय । 


प्रतापश्ञोग्ञमयाहरघाब्विखि -दिड्ष्मुखे ॥|' ! 


क्‍ चम्पा के विरुद्ध प्रस्थान--राज्य के खुव्यवस्थित 
... करने के बाद श्री यशोवर्मा को विजय-स्वप्त आने क्गे। इस 
. स्वप्न को यथार्थता का रूप देने के ज्षिण. उसने अच्छी तेयारियाँ 

. कीं। स्थत्न-सेना के अतिरिक्त उसने जल सेना भी संगठित 
की | वह हमें बतल्लाता है कि उसके असख्य जंगी जहाज थे। 
“नौक्ार्बुद येन जयाय याने हा 


प्रतारितं सीतपित समंतात | 
मित्र महाब्यों सघुकेटमाभ्यां 


_.. ब्रद्माखुजस्येक दलाव्बुंदं प्राक ॥7 रा 
.. खेद है कि इस विजयी सन्नार्ट ने अपनी विजय-यात्राओं 
का कोई विशेष उल्लख नहीं किया | केवल चम्पा के सम्बन्ध 
में दो तीनेक बाते बतलाई गई हैं; किन्तु यहाँ उसकी विज्ञय 
क्षणिक थी, उसका डेंका बज़ते न बजते यशोवर्मा के ज्ञातीय 
शत्रु वीर चाम अपने गोरव की रक्ता के लिए सहसा उठ 

















चम्पा के विरुद्ध प्रस्थान | बा 


.... “राजा ( यशावर्मा) ने पूर्व की शोर चम्पा द्वीप पर. 


22. ः आक्रमण किया | फिर उसने उस दुग को क्वीना जिसे अम्पा के... 
...._ वाजा श्री जय इन्द्रवर्मा ने वेक पर्वत पर बनवाया था | राजा के... 
..... स्थान पर उसने चम्पा के एक सेनापति को लिहासनासीन 
.... किया। चम्पा की प्रज्ञा उसकी घात में जा छिपी और उसने 


. राजा को घेर लिया | उनके सार बारह सन्यदत्त पक्ाड़ ज्ञाते “ ५ पा । 


... रहने पर भी निरन्तर लड़ते रहे राजा को अपनी सेना सहित. | 
. लड़ते लड़ते च्रयचर पवेत को पीछे हटना पड़ा इस पंत ।ै॥ 


पर चम्पा के सेन्यइतों ने उसे घेर जिया और उनके शिरोबे- 


घन पहने हुए याधाओं ने उस पर आक्रमण किया, किन्तु 
उनके इकतीस आदमियों को छोड़ कर बाकी सब सारे या. 


घायल किये गये । राजा नीचे उतरा और लड़ना हुआ पर्वत 


.._ के आधार पर पहुँचा जिसको शत्रु घेरे हुए था। किसी ने 
.... उनसे भिड़ने का साहस नहीं किया। सञ्ञक श्रीदेव ओर सअक 
... श्री वर्धन ने, जिनके घराने राजा की सेवा करने के लिए घम्म- 


.... चचन दे चुके थे और जो बिजयपुर देश से बहाँ आये थे, रज्ा 
... से प्रार्थना की कि उन्हें अपनी आँखों के सामने अपने प्राणों.._ 
... की बलि देने दे | चम्पा की सेना ने भिल्लकर उन पर आक्रमण 


..... किया ओर बचन के धनी वे दो राजभक्त सेवक बुरी तरह 
... घायल होकर घराशायी हो गये | राजा ने राजसी ठाट से 
... उनका अम्स्‍येष्टि कम किया। राजा लगातार लड़ता हुआ अपनी 
.. सेना को वापिस लाया | कस्बोडिया को लौट आने पर उसने 
.. खत सज्ञकों की प्रतिमाएं स्थापित करवाई और उन्हें “आम- 
.... टेन” का परमाथिक नाम प्रदान किया ।? रर।' 





















था १४ १४४ कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश । 


... उसके राज्य का विस्तार-+लन €४८ का एक. 
._ शिला लेख यशोवर्मा की चर्चा इस प्रकार करता है--“इन्द्रात्मज, 
... घध्यनन्य सामान्य, प्रतापशात्ती,--वह जगत्‌ का परम अधीश्वर 
.._ था, जिसकी सीमाएं सत्तमस्क्र्नात ( पीयू प्रदेश में , समुद्र, 
... चीन ओर चम्पा थीं |” इससे हमें यशोवर्मा के साप्नाज्य के रे हे 
_ विस्तार का करीब करीब यथाथ विवरण प्राप्त होता है । उसका... 
.._ शासन चीन के पर्यन्तों से बर्मा तक फैला हुआ था ओर इस. 
.. प्रकार उसमें कम्बोडिया के अतिरिक्त लाओस, अनाम, सियाम _ 
. ओर बर्मा सम्मिल्चित थे। मा 
..... उसकेशासन ओर शिलालेख---उसकी सामरिक 
..._चर्याकोछोड़ कर अब ज़रा उसकी शान्ति-कांल की कल्लाओंकी 
.. ओरभी पकदष्टडाले।| यशोवर्मा जैसा महेब्छु और अति व्यूत्पन्न 
... सप्राट केवल शरस्त्रों से धाप्त की हुई कीति से ही सन्तुष्ट नहीं... 
.._ रह सकता था | वह वास्तुकला से रुचि रखता था और अपनी 


कि 


महतीचर्या के आरम्म हो से उसने अपने स्वप्नों को कार्य 












थेखू्प 


5 जमाण है । 


राजगुरुसोमशिव ओर बामशिव! . ४४. 


अतिरिक्त, जो आरम्भ में दक्षिण भारत से बहा गई थी यशञो ऐ ० द 


वर्मा ने यहाँ एक और चिचिन्न क्षिपि का प्रयोग किया जिसका गा 


... अचार उसका अपना व्यक्तिगत काम था और जो उसकी सत्य... 
. के साथ ही अन्तहिंत हो गया। इस नवीन वर्णमाला की... 


.. विशेषता पुष्पालंकरंण युक्त त्लम्बाकार जुकीले अक्षर हैं जिनके 


.. कोनों को आश्रित परिशिष्ट व्यापृत किये हुए हैं; इस प्रकार -. 


पा ये अन्तर एक पूर्ण जंजाल में घिर जाते है। यह नई वर्णममाला 
.._ आरम्भ में उत्तर भारत से गई थी और बहुत पहले से मद्रास ॥ 
.. में इस्तेमाल की जाती थी | वहाँ से वह जावा को पहुच जहाँ .. 


डसका विकास रुक गया और जहाँ उसका नमूना कलनसन के 


... ७७५ के बौद्ध शिलालेख में देखा जा सकता है। जावा से उसने... 


कम्बोडिया की यात्रा की । श्रीयुत ऐमोनिए कहते हैं कि तत-..... 


पु कालीन कम्बोडिया पर ज्ावा के नभातव का यह भी एक द ४ रा ' ४ 


..._ ये छिमुखी शिलालेख प्रशंसनीय ढेँंग से खुदे हुए हैं । इससे. * 
.. अधिक ललित और कष्टसाध्य और कुछ नहीं हो सकता था।.... 


४7५  “राजयरू सामाशव आर चासाहव--अपनी 
.. और अपने पूर्वजों की प्रशंसा में किसी भी पूवेकालीन राजा... 


ने इतने अधिक शिलालेख नहीं खुद्वाये थे । इन शिल्लालेखों.. 
| का के रचयिता सम्मवतः राज़गुरु ओर पुरोहित “वृद्ध सोमशिष पा । 
... और उसका नववयस्क शिष्य बामशिव-थे। ये दोनों ही... 
... वास्तुकला के बड़े भ्ेमी थे और बहुत कुछ हद तक तरुण समच्नाटू | 


.... में महती वास्तुकला की रुचि पैदा करने का श्रेय भी इन्हीं को है।... 








कम्बोडिया का हिष्दू डपनिवेश ! 


बुद्ध सोमशिव जयबर्मा परमेश्वर के भव्य राजत्व-काल का न. 
चुका था ओर इन्द्रवर्मा का गुरु रह चुका था | मो 


अच्छा प्रकाश डांलते हैं 


यदावमसा का उपास्य देव--उशोवर्मा शिव का । 


उल्लेखनीय है,-- नरेन्द्रराज यशोवर्मा जिसने शक संवत्‌ ८११९ 
























थे शिलालेख यशोवर्मा की गाढ़ धर्मनिष्ठा प्रदर्शित करते । 
हैं और तत्कालीन कम्बोडिया में हिन्दू धम के विकास पर... 


में राज्य प्राप्त किया, यह सब कुछु--किंकर आदि --स्वस्थापित 
परमेश्वर को समवित करता है | बह दानियों में अग्रणी समस्त रा 
भावी कम्बजभूपतीन्द्ों से वार वार अभ्यर्थना करता हैकि 
आप इस शरभसेतु की परिपालना करे । आप, जो यश 'शरीरी 
.. हैं, कतेब्य के लिए प्राणों पर खेलने को खदा तत्पर हैं, झपने... 

ः ० सिर को ऊँचा उठाए रखनेवालों में वरिष्ठ हैं, क्या आप रा 

देवस्व की चाहना कर सकते हैं गोप्ताओं की उपस्थिति में... 
जो अपने आपको नेकनियत दिखलाते हैं किन्तु अवसर मिलते... 
ही देवद्रव्य के अपहरण करने से नहीं चूकते उनसे इसकी रक्षा _ . 
_करो। सत्य-युग में भी तो अस्त को चुराने के लिए राहु ने पे 
पा धारण किया था । जिस प्रकार विष्णु ने राहु ओर उस रा. 
के की रक्ता की 3. . 











यशोवर्मा का उपास्य देव।_. श्छछ 


0 कि प्रशंघनीय है। झतः में आप जेसे त्यागियों से याचना करता । 
....._ हूं राजकुमारों, मन्त्री आदिश्ों को निवेदन इत्यादि से उसकी 


... रक्ता करनी चाहिए । झापको, जो स्नेहशील और विद्वान हैं, 
.. “राजा यह परिपालना आदि का भार सॉपता है?//_.ः 


यशोवर्मा का उपास्य देव शिव एक सब्चिदानन्द दार्शनिक तत्व... 


है जो माया-जगत के आरस्स में अपने आनन्द के लिए ब्रह्मा, 


.... विष्णु, महेश इन तीन रूपों को धारण करता है और युगान्‍्त 
.. में फिर केवलात्मा को प्राप्त हो जाता है-- 


.. “गप्राक्केवलोडपि भगवान्‌ रतये त्रिधा यो 
.. मित्रश्चतुम्पुखचतुर्युजग्म्मुसूत्तिः: 

.. प्रारम्भ एवं भुवनस्थ पुनर्य्युगान्ते, 
.... कैकल्यमेति च ज़ितराय नमोस्तु तस्मे ॥7” 


......_ शक सम्बत्‌ ५१७ का फ्नौम संदक शिलालेख यशोदर्मा ० 


.._ के राजत्वकाल पर बहुत कुछ प्रकाश डालता है । इसमें शिव, 


5 का 





.._ महावराह, विष्णु, ब्रह्मा, गौरी और सरस्वती सबही को 
...._ नमस्कार किया गया है । ये देव और देवियाँ उस समय तक. 
... कम्बोडिया में लोक-प्रिय हो चुके थे और खमेर लोग उनकी 
.._ उपासना करते थे | किसी हिन्दू के लिए / 
..._ की डपासना करने का कोई नियन्त्रण नहीं था । व कि. 
.._ लोग अनाबाध सभी प्रधान हिन्दू देवी देवताओं को पूजते थे... 
..._ शैब, वष्णाव आदि साम्प्रदायिक भेद्भाव का यादुर्भाव बहाँच 











था । कम्बोडियां 











.. इहुआथा । + दर 





केली एक ही देकता . 





न १४८ कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश । 

... कम्बुज-क्षितिज को कल्लषित न कर सका था । 

... पिता की पुण्याभिचृद्धि के लिए यशोवर्मा ने श्री इन्द्रतटटाक-द्वीप 
... तठाक उसके पिता इन्द्रवर्मा ने खुद्वाया था| लोली के मन्दिर. 


बुर्जों पर जो शिव-प्रतिमाएं, थीं उनके नाम क्रम से इन्द्रवमेश्वर ओर 


झौर मातामह, इन्द्रवर्मा और महापतिवर्मा, की द्व्याराधना होती 


सन्निहित किया गया था | 




















हाथी, रा. 
भूपति ने आश्रम को दिया है उसे राजा या कोई अन्य ब्यक्ति 
































हु .._ हृठघर्मता का उदय वहाँ न होने पाया था, धामिक दुराग्रह ० 
इन्द्रलटाक स प्रतिमा-स्थापन--अपने माता _ 

शिव ओर पार्वती की चार प्रतिमाएँ स्थापित कीं ।.यह 

का खमेर शिलालेख हमें बतलाता है कि मन्दिर के सामने केदी ० 
. महापतीश्वर थे। अतणव यहाँ भी शिव के रूप में राजा के पिता... ह 


.. थी । दूसरी पेक्ति के दो बुर्जों में भवानी की दो प्रतिमांओं के... 
._ नाम इन्द्रदेवी और राजेन्द्रदेवी--कम से राजा कीमाता और 

.. मातामही--थे । इस प्रकार पिछले राज्य के बाकु के मन्दिर... 
... की भाँति यहाँ भी पितृ-पूजन और देवाराधना को एकत्र... 


.. यशोघराश्रम--भपने पिता की भाँति यशोवर्मा ने... 
... भी एक खुन्द्र तटाक बनवाया जिसका नाम यशोधरतदाक था।_ पा 
.. उसके राजत्व-काल में आश्रमों की संस्था भी विद्यमानथी। 
. डसने स्वर्य यशोघराश्रम की स्थापना की थी जहाँ बेयोनका 
प्रसिद्ध मन्दिर है । शिवमन्द्रों के लिए उसने जो शासन खुद- ॥ 
वाये वे भी उलछेखनीय हैं--'रल, काश्चन, रूप्य, गाय, भेंल, घोड़े... 
थी, पुरुष, ख्री, उद्यान आदि जो कुछ भी श्रीयशोवर्मा 
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...... अपहरण नहीं कर सकता | राजकुटी के अन्द्र राजा, राजपुत्र.. | 
..._ और ब्राह्मण आभरण पहने प्रवेश कर सकते हैं | सामान्यजन- 


 सेवक-वर्ग--बिना. माला धारण किये केवल विनीत चेश में | 


.. बदाँ जा सकते हैं । वे ननन्‍्यावते पुष्प को अपने साथ ले जा... 


. सकते हैं। भोजन खाना, सुपारी चबाना, कलह आदि वर्जित. | 
. हैं | ज्ञन साधारण का प्रवेश भी निषद्ध है। दःशील यति वहाँ. || 


. नहीं लेट सकते । ब्राह्मण, शिव अथवा किःश्या के उपासक 


.. सुशील शिष्टाचार युक्त लोग, जप, ध्यान आदि करने के लिए... 
वहाँ उपवेशन कर सकते हैं | राजा को क्ोड़ कर आश्रम... 


. के सामने जो कोई रथ पर सवार हो डसे उतरना पड़ेगा, 


. छ्ाता ओढ़ कर भी कोई नहीं जा खकता - यह नियम विदेशियों... 
....._ के लिए नहीं हैं| यहाँ जो उत्तम तपर्वी कुलपति नियुक्त किया... ] 
..._ गया है उसका काम सदा भोजने पान करवाना, पान खिलाना, 
..._ ब्राह्मण. राजपुत्र, मन्त्री, सेनाधिप, शेव ओर वेष्णब तप'स्वयों 
... ओर अन्य श्रेष्ठ मनुष्यों का आतिथ्य करना है । उन सबका 
.. सत्कारयहाँ दिए हुण ऋम से होना चाहिये।ए.. 


इसी तरह के ओर भी कई शिल्नालेख हैं जिनमें शिव, ः 


..._ गणेश, कीत्तिकेय, नारायण, रुद्राणी आदि देवताओं को 
..... शासन! दिये गये हैं | मोख्म के शिलालेख में ब्रह्मराक्षतों को... 
.... भी एक ऐसा शाखन दिया गया है । जज 


जैसा कि उक्त वन से पूर्वांभास हो गया होगा भाएतीय 





हर ...  ज्ञाति-प्रथा ने भी कम्बोडिया में प्रवेश कर लिया था | यशो- 
... वर्मा ने उसका फिर से संगठन करने की कोशिश, की | जेसा 














. ज्षेव्राशुपतन्नान-अब्दशाखविदां वरः हे हा 
.. आवचारय्यॉडध्यापकः श्रष्ठमत्रमान्यों वराश्मे ||. 
.. आवचाय्यतद ग्रहस्थोडपि माननीयों बहुश्रत। |. 


.... अभ्यागतगुणानां च यरा विद्येति मानस की... ५ ला, 


फिर ( राजा के बाद ) ब्राह्मण का सबसे प्रथम सत्कार || 


.._ होना चाहिए । यदि वे ( ब्राह्मण ) बहुत से हों तो उनके शील, || 


.._शुण और विद्या का विचार होना चाहिए | राजकुमार, मन्‍्त्री 








..._ सेनाध्यक्ष और सज्जन इन सबका सत्कार यहाँ दिये हुए क्रम से... ॥ क्‍ 


होना चाहिए । रण में लब्धप्रतिष्ठ बीर की ध्र्चा विशेष रू से. | 


.. होनी चाहिए | अरणणशील की अपेक्षा रणशशील झधिक मान- || 


जी हैं, क्योकि धर्म की प्रतिष्ठा उन्ही पर झाित है। ब्रहहण. | 





...._ के बाद शेव आचाये और पाशुपत आचाये सत्कृत्य हैं, यदि. | 


..  जनमें से एक चयाकरण हो तो उसका सत्कार प्रथम होना 
.... चाहिए। शव ओर पाशुपत सिद्धांतों और व्याकरण में जो 
... सबसे अधिक पारंगत हो वही इस शआश्रभ सें सबसे अधिक 
. ... पूजनीय है| विद्वान यदि गृहर्थ हो तो भी आचाय ही के 
..... समान आदरणीय है क्योंकि मानव धरमशाख्र के अमुसार विद्या... 


५ से रा, 








ओर कुछ नहीं है। इसके बाद मनुस्श॒ति का डद्ध- _ 


रण दिया गया है-- 


पा रा .. “वित्त बन्धुव्वयः कंम्स विद्या भवाति पश्चमी का 
..... एतानि मान्यरथानानि गरीयो यद्दुत्तरम ॥?! ... 






























० १४२ "न क्‍ ..._ कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश | 
फिर... के न 
...... “सामान्यमानवान्सलॉन्बालवब्रुजालितान्‌ । 
..... दीनानाथांश्व यलेव भरेद्‌ सुक्तोषधादिमिः । 
.नित्य॑ हेमाबइनविधि विदधीत यथाविधि । 
_तृणदानोपचाराभ्यां कपिलामपि पूजयेत ॥? के 
बाल, वृद्ध, रुग्या, दीन, अनाथ, सभी साधारण जनों का. 


एक भूरी गाय की घास ओर उपचार से पूजा होनी चाहिए । 


पश्चत्व को प्राप्त हो गये हैं, जिन स्तत पुरुषों का कोई पिग्ड 
 देनेवाला नहीं है ।? फ़िर काक-बचि की भी चर्चा की गई है। 


2 - सकता था। यदि निरपराध मनुष्य आश्रम को शरण लेता था... 
.. तो वहाँ उसके पीड़क से उसकी रक्षा को जाती थी | दुःशील 
.. . स्त्रियों वहाँ प्रवेश नहीं कर सकती थीं ! जा पे 


का भी निर्देश हुआ है, परन्तु सबसे अधिक उल्लेखनीय बात 
सुश्वुत के वेद्यकशास्त्र का निर्देश हे। रा... 


.._ श्राश्नम में भोजन, ओऔषध आदि से यत्न पूर्वक भरण होना... 
. “चाहिए | हर रोज विधि पूर्वक सुवणंदान होना चाहिए और 


.... अगले तीन र्छोकों में उनका पिणड-विधान है जो “अपनी... 
. राजभक्ति को निभाते हुए युद्ध में काम आए हैं, जो भक्तजन 


. ध्याक्षम में हिला का सर्वेधा--मनखा, वाचा, कमंणा--निषेध 
... था | डसके अथवा तड़ाग के परिसर में कोई आखेट नहीं कर. 


पा ससकृत-साहत्य क इतहास पर एक नया ५ । 
.. प्रकाश --यों तो यशोवर्मा के शिन्नालेख में अनेक संस्कृत 
झोर भाद्षत लेखकों के नाम आए हें शमायण झोर महाभारत मम 











अगऋऔर थाम | ० 
. कवि कहता है-. ३ 
 “समश्रतोदितया वाचा समुदाचारसारया | 


.. एको बद्यः परत्रापि प्रजाव्याधि जहार यः ॥ 


.... सुश्नुत की कही हुई शिष्ठाच्ार-गशित बाणी से उस (यशो- - हो 
वर्मा) एकमात्र वेध ने प्रजा की, ऐहिक ही नहीं, किन्तु पारलौ- | 


. किक व्याधि को भी दूर किया |! 


हा सुथ्गुत के विषय में विद्वानों की घारणा थी कि वह नवीं हम, 
..._ शताब्दी से बहुत पीछे हुआ था | यही नहीं, उसके नाम तक. [|| 
. पर सनन्‍्देह किया जाता था। किन्तु यशोबर्मा का शिन्ञालेख 

सुदूर पूव से स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि उक्त शताब्दी में यह... 

...._ इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि उसका यश हिन्द महासागर... 
.. कोभीपार कर गयाथा। .. ..:-« मो 
..... अँगकोर थाम यशोधरपुर--अँगकोर थाम यशो- 
... वर्मा की उदात्त प्रवृक्ति और महेच्छुता का अनपायी कीति- 
... स्मारक है| सदोक काक थाम के शिलाझ्षेख से मालूम होता... 
... है कि उसका भौलिक नाम यशोधरपुर था।यशोधरपुरका 
.... निर्माण-क्रम इस प्रकार है--प्रथम. मध्यरुथ बुज का छोड़ कर, 
2 -. बेयोन का शिव॑-मन्द्रि, फिर परिखाएँ, प्राचीर-बन्ध, कुश्रगल्तियाँ 
हा और नगर के विशाल फाटक; ओर अन्ततः बेयोन का विस्मया- 
.. - बह बुजे, जिसका नाम यशोवरगिरि था-खमेर शिलालेख 
... उसे तज्ञाम कयटाल' ( कम्द्रस्थ परत ) कहते हैं--ओऔर जो हे 
.... “ुद्द्रता में मेरु पवेत की समता रखता था।” बस्तुतः यह 








कि 

















5०8४७ पे कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश | 


..._ बुज ठीक उस धायत के केन्द्र पर स्थित था जो नगर की... 
५ हल सीमाओं को निर्धारित करता था ।_ क्‍ 














परिर्वा--तीन सो फीट से भी अधिक चौड़ी और 


. - : ... काफ़ी गहरी परिखा अँगकोर थाम को घेरे हुई थी।| समय ने _ का 
.. उसके विस्तार को कम कर दिया है | झब उसका तंत्त धूसिरत 
- पड़ से जजेरीभृत है, |जसम कंटीली म्रॉड़ियाँ उग आई हैं।... 


उसका एक अंश धान के खेतों में परिवर्तित कर दिया गया है । 












. परिखा से परें तीस बत्तीस फीट की दूरी पर नगर की चारों... 


ओर एक लाइमोनाइट की दीचार थी । 


पाँच सतुबन्ध--नगर वगे के आकार मे बनाया 
. गया था | जिसकी प्रत्येक सुज़ा दो मील से भी अधिक लम्बी... 
. थी । पाँच -अति बिस्ती्श महत्तापूण सेतुबन्ध--दो प्रवेवर्ती 

५ मुख पर से झोर बाकी शन्य तीन दिशाओं के मुंखों पर से, | 


... परिखा को पार करते हुए प्राकारबन्ध की दीवार के पाँच... 

. विशाल द्वारों तक चले जाते थे | प्रत्येक पाश्व का कैंगूरा ए&.._ 

... दीप भत्सेनावह बहुशिरस्क खपे के रूप में था जिसे बैठे हुए... 
.. मह्लां की पंक्ति अपनी श्ुज्ञाओं में घुटनों के सहारे थाम कर 


... सरल नेसगिक ढेंग पर क्षीर-खागर के मथन का दृध्य दिखाती 









थी । प्रत्येक पुल के प्रत्येक कैंगूरे पर ४७, दोनों ओर १०८५, सब 

मिलाकर ४४० मल्ठ थे। पटल 2 रा, 
_ पाँच विद्याल ह्वार--ईन सेतुबन्धों से परे प्राकार 
बन्ध के पाँच द्वार सचमुच वास्तविक स्मारक हैं जिनसे चारुता 
पर भव्यता प्रद्शित होती है । उनको श्रद्टाल्षिकाएँ--जिनकी 





















कद तीन सिर वाले हाथी | जियप 
7 सारी ऊँचाई मिलाकर ६५ फीट से भी अधिक थी--प्रवेश-माग 
|. के बीस बाईस फीट ऊँचे गुम्बदों को ढके हुई थीं, जिसके... 
|... दाये बाय दोनों ओर अंग-रंक्षक थे ' इन फाटकों क विशाल 
...._ स्थूतल्त कपाट लकड़ी के बने हुए रहे होंगे जो कभी के अन्तहित || 
.. हो चले हैं | 
. तीन सिर वाले हाथी-बार के प्रत्येक पाश्व में. || 
... पक तीन सिर वाला हाथी बाहर को निकला हुआ है। केवल 
.. उसके शिर और अगले पाँव प्रदर्शित किये गये हैं । एक डोर... 
..... जिस पर एक घेटी लटक रही है, उसके गले से बन्धी हुई है। 
..._ उसके चोड़े पेर वालुकऋापाषाण के बने हुण कमल-दलों ओर 
: ध्यन्य जल में उगने वाले पोदों को कुचल रहे हैं | उसकी तीन | 
 सँड जल-पुष्पों के एक स्तबक को तोड़ रही हैं | चूँकि नीचे एक. || 
._ समय परिखा का पानी बहता था, यह व्यक्तीकरण अव्याज- | 
... मनोहर ओर नितान्त नेसमिक था। उसकी सूँड स्तम्मों का. |॥ 
.. काम दे रही हैं। विशाल होदों पर महाबत बेठे हुए हैं जो अब | 
|... घिस कर ल्ुप्तपाय हो चले हैं और सब के ऊपर एक भीमकाय | 
.. चतुमुख व्यक्ति अथवा ब्रह्म अपनी अविनाशिनी मुसकान से 
। दशक को मुग्ध कर रहा है । उसके भारी अजझ्लों से शाश्वतिक 
.. द्शन-चिन्ता भलक रही है | द्वार के अन्दर स्तर सिद्धस्तता 
.. से प्रतिच्छायाएँ प्रदर्शित की गई हैं | मध्यवर्ती गुम्बद पाश्वेवर्ती 


.._गुम्बदों से अधिक ऊँचा है । 





जनों नि के निवास-भवन थे । 





|... पाँच वीथियाँ--पाँचों द्वारों से नगर की ओर पाँच 
.._ वीथियाँ चली जाती थीं, जिनके पाश्वों में उद्यान और प्रतिष्ठित. 


2७७७एएण था जम हज मनिमशजनि कार 


2७७७४ शा मम मल नम नमन अकनददद नीविलिकमई - तक 


























कम्बो डिया का हिन्द उप नवेश | 


पूर्वी मुख के द्वार से जानेवाली चीथिका, जो इस समय. 


५अकमक>कुर उ०- अं थकन अप पन ३५%" मन- 2वलपलर सलमिय नाली नख आए; 6 एल दरिनानल > 


! से आकर्षित होती थी; उसका सारा पा»श्विक दृश्य एक वार. 
.  नज़्र फेरने से सामने आ जाता था।._ कप 
पा यद्यपि दृष्टि का विषय वही था, पश्चिमी वीथिका से निहा-._ 
...... रने पर उसका आभास कुछ और ही पड़ता था। . - 





रा निचय., जलाशयों और अब्यविस्तर मन्दिरों को-जों इस... 
... समय -पेह पीठ!” नाम से विख्यात हैं--छोड़ती हुई नगर के... 





ए 'प्रेत-द्वार! नाम से प्रसिद्ध है, निःसन्देह एक प्रकार का धर्मेपथ. 
...._ थी, जहाँ से विस्मय-चकित आँखें सामने सीढ़ियों पर के सिंहों.. 
ः ओर चोपाल-बन्धों पर के बहुशिरस्क नागों के दृश्य झोर । 
..... ब्रेयोन के गुम्बदों की उत्तरोत्तर उत्सर्पिणी परम्परा के जंज्ञाल 
. को निहार निहार कर चिन्ता-जड़ होती थीं; जहाँ केन्द्रस्थ बुजे.._ 
अपनी अशेष महत्ता लिये अन्तरित्त का मार्ग दिखा रहा था।./ 
नंगर के दक्षिणी द्वार से जानेवाली वीथि से भी जो 
. सम्भवतः वाणिज्य का पथ था-दृष्टि निरन्तर उसी विभ्वतिमत्ता-.._ 
युक्त उच्छित बुजे और डसके अलंख्य पाषाणमुकुटों के पुञ्च 


उत्तरी द्वार से चोथी विशाल बीथिका बाई ओर उद्यान- रा ा 


... हृदय में अचेश करती थी । श्रीयुत ऐमो निए का विचार है कि. 
हा 5 'प्रह पीठू” उस समय हिन्दुओं और बोद्धों का एक चधार्तिक 

विद्रापीठ” एक मठ था | यहाँ से आगे चल्लतऋर यह वीथि साढ़े... 
सात सौ गज से भी अधिक लम्बे और करीब १६४ गज चौड़े... 
केन्द्रित प्राज़्ण में विस्तत हो जाती थी, जिसकी दाहिनी ओर । गा 
राज-प्रासाद का प्रतिष्ठा-प्राध्राण और बाई ओर अनेकों अ्डालि- 





और भय है। 





तिछ्ा-प्रघाण। मा आ 


.. काएँ विद्यमान थीं। अन्य तीन वीथियों की भाँति बह भी . हा 
... बेयोन पर, उसके केन्द्रस्थ चुर्ज के-उस गौरवान्बित पिरामिड.. 
.. के--शअक्ष में समाप्त होती थी जहाँ सब कुछ केन्द्राभमुख था।.. 
राज-प्रासाद के सामने के इस विशात्न प्राद्षण ने कुछ... 
 अश तक विसर्पी उद्धिज्ञाल के दुनिवार आक्रमण को रोक. 
.. रखा है | निःसन्देह उसकी ज्ञमीन इंटों ओर तोड़े हुए खप-. | 
_ रैल्ों के संमिश्रण से कूटी जाकर दृढ़ की गई थी | किन्तु बहा. | 


के के निवासी कहते हैं कि उसकी नग्नता का कारण प्राद्यान म 
.. शाजाओं केः महनीय निवास के प्रति पेड़ों का अभ्रद्धा भक्ति 


.. अन्‍न्ततः उस पविन्न मार्ग के समानान्तर, जिसे हम बेयोन के... 
| भम्ुख द्ार को ओर जाते थे, देख घुक हूँ छसगसग साढ़े सार... ८ ] 
सौ गज़ की दूरी पर एक पाँचवीं विशाल वीथिका जो इस 


|... समय “विजय-पथ” कहल्लाती है, पूर्वी मुख पर नगरके 
|... पांचब द्वार से आरम्म होती थी । यह सीधे केन्द्रस्थ प्राह्ृण 


.. और राजप्रासाद के अग्रभाग के मध्य में चली जाती थी।... 
प्रतिष्ठा-प्राधाण-- इस अग्रभाग में प्रतिष्ठा-प्राधाणं _ 





जो लगभग ३८० गज लम्बा, १४ गज चौड़ा ओर दस बारह 
... फीट ऊँचा था, राजसभा और राजा के अन्तःपुर के लिए एक... 
... विशाल पंडाल की भाँति सजा हुआ था, जहां से वे निम्न 
.. पग्राज्गण में की जाने वाली क्रीड़ाओं, संघर्षों और आमोद प्रमोद. 
.. के दृश्यों से अपना मनोविनोद करते थे । उस पर चढ़ते के... 


लिए नीचे से पाँच सीढ़ियाँ त्वगी हुईं थीं- तीन मध्य में ओर 








हा कम्बोडिया का हिन्दू उपनियेश । 


क्‍ ... दो दोनों पयन्तों पर-- जो दोनों ओर खिंहों से सजी हुई थीं। 5 क्‍ 
_... प्राप्राण के किनारे के केगूरे पर बहुंशरस्क सपे उसकी रक्षा में रु ह - ह 


...  संज्ञग्न थे | 



























.... उच्छित प्रतिचछाया--वाल्लकपाणण को विशाल । 
शित्लाओं से खचित दीघे कपाट, जो प्राघाण को सीढ़ियों से _ 










पृथक करते हैं, कम्बोडिया के 'उब्छित प्रतिच्छायाओं' के तत्तण 
के अत्यन्त सुन्दर नमृनों में स्थान रखते हैं । प्राधाण के मध्य में... 
खिंह ओर विशाल गरुड़-जिसके सिर कभी पक्षियों के, कभी. 
. ध्याप्नों के जैसे हैं-- विद्यमान हैं । फिर हाथियों की पंक्ति आती... 
. है, जिनका परिमाण असली हाथियों का तीन चोथाई है ओर 
जिनके अज्ग प्रत्यज्ञ से नसगिकता ओर उद्ात्त आक्रषण टपकते 
.. हैं; घोड़े; स्वाभिमानी योद्धा--अश्वारोही या पेदल, महयुद्ध 
करने वाले, आखेद के दृथ्य, खेल झोर संघषे, सभी उन... 
.. प्रदूशनों और उत्सवों का. निर्देश करते हैं जो सचमुच उस 
.... पबलिक पघाज्ण में हुए होंगे | हा, 
उत्सेघध--कुछ गज उत्तर की ओर इसी दीघ श्राधाण 


: के प्राह्मस्व में आगे को बढ़ा हुआ एक्क प्रकार का उत्सेघथा | ० 








राजा के नाम से प्रसद है।...|.| हर 
ध_ज-प्रल्लाद---भाघाण के पीछे यशोवर्मा का राज़- 


हीं हुआ है । उसका स्वरूप... 
क्रश की आकृति का है गीघ्र शाखा पीछे की ओर पक 
सीढ़ी के द्वारा राज़आखाद से सम्बद्ध है । इस उत्सेध का पे 








विमानाकाश। 5 है रा के । 


[ प्राखाद है | उसकी लम्बाई लगभग $५० मज और चौड़ाई... 
... ३५० गज है लाइमोनाइट की ऊँची दीवारों की एक छिगुणित 
.. परिधि और उसकी मध्यवर्तिनी गहरी परिखा उसको तीन... 
. तरफ़ से सुरक्षित किये हुई हैं । पूवे की ओर प्रतिष्ठाप्राधराण के. | 

.. पीछे बाल्लुद्वापाषाण के एक विशाल द्वार के अवशेष विद्यमान. ॥ै 








.. हैं; यह एक लालित्य )ण नमूना, वास्तुकला की एक क्लोटी सी 
अप्रतिम सृष्टि है, जिसे शायद्‌ ग्यारहवीं शताब्दी में खयवर्मा _ 


प्रथम ने बनवाया था । दो छितीय श्रेणी के दरवाज़े महत्त के हु 
रे |। सर : दक्षिण में ओर दो उत्तर में उल्लकी सामान्य आवश्यकताओं के । 
।.. लिए पर्याप्त थे। द क्‍ 


विशानाकादा--- इस महल्ल का अध्ययन सदा अपकत्ता- 


क$.. तिरिक्त रहेगा; उसकी बहुत सी सामग्री उठा ली गई है । उस 20. ल्‍ 
| पवित्र दुधष स्थान पर दूर से ही छिपकर भीतचकित दृष्टि. | 
... डालने वाल्ली और प्रतिष्ठा-प्राधांण से परे उसके घामिक पिरा- 


.. मिड के उच्छित भाग को छोड़ कर--जिसके ध्वेसावशेष आज... 
.. फिमानाक्ख ( विमानाकाश ) कहलाते हैं--ओर कुछ नदेख 
... सकनेवाली तत्कालीन खमेर प्रज्ञा से हम इस विषय में आगे न. 


गढ़ ले । 


अपनी सारी सम्पत्ति ओर अलंक्रिया से हीन, अत्यन्त । 


.. डजाड़ हालत में पड़ा हुआ विमानकाश का पञ्ञर राजभवन के... 
... एक पिछले प्रांगण में ऊपर की ओर उत्तरोत्तर क्षीण होने... 
.._ वाले तीन आवासों का, लाइमोनाइट ओर वालुकापाषाण का 


.._ बना हुआ, पिरामिड है। उसका स्थूल आधार पूववे पश्चिम 












+ हरा, वे 
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को ११४ फीट लम्बा और उत्तर-दक्षिण को ८० फीट चौड़ा है | 
.._ खारी ऊँचाई लगभग ४० फीट है। चारों ओर लिहों से सजी 
का हुई सीढ़ियाँ एक तेग गेलरी ( गज़ भर चोडी ) के छुद्र प्रकोष्टों 
तक चली गई हैं | इस गेलरी को स्तम्भों के अनेकों फरोखे 
प्रकाशित करते हैं और वह ऊपर वातल्ली अधित्यका के खारे 
पश्चन्त पर प्रम्र॒त्व स्थापित किये हुए है । अधित्यका के मध्य में. 
पक दूसरे स्थूत्त आधार पर एक अत्यन्त छादा दिव्य भवन था. 
जो इस समय छिल्न भिन्न पड़ा है | आ आ 
लोक ऋलपना के अनुलार राज-मबन को चिशुत खुबणे 
अट्टाल्तिका पर, जिसकी चर्चा आरस्म में की जा चुको हे 
एक नौ सिर चाले सर्य की आत्मा-रराष्ट्र की अधिष्ठात्री देवी-- 
रहती थी जो हर रात को एक तरुणी स्त्री के वेश में प्रगट 


होती था: 


है हु है पर हे 









































।.. वेयोन का शिव्मन्दिर। | 
.._ रक्षक सिंह--जेयोन अँगकोर थाम के प्राचीर बन्ध 

के अन्द्र अत्यन्त महत्ताप्ण ओर सबसे प्राचीन भवन है। एक 
_डद्धिज्जाल के मध्य में, जो अपने पत्लवनिचय के नीचे समय 





|... के धवाह में क्ञीण होते हुए कल्पना-जगत के देह-धारियों को 
..._ श्राश्रय दिये हुए है, शिव-मन्दिर का प्रतिष्ठा-द्वार खुलता है। 
.. यहाँ सिंह अपनी पिछली टाँगों पर आधे बैठे हुए हैं।उनके 
.. सिर उठे हुए हैं, उनकी पएँछे उनकी पीठ पर विश्वान्ति ले रही... 

.. हैं, उनकी वाढ़ें खुली हुई हैं और श्ाँखें शाश्वतिकक्रोध को... 
.. धदर्शित कर रही हैं। उनकी गठन में यद्यपि नैसगिकता और... 
.._ सोष्ठव का अभाव है--यद्यपि वे प्रकृति की सृष्टि से अखंपृक्त । 
. हैं, उनका खाश शरीर कुछ झुका हुआ है मानो वे अनधिकृत . 
.. आगन्तुक पर रपटने के लिए तत्पर हों। नाग, जो जोवित- 
... निरपेक्ष भाव से गरड़ों के विरुद्ध लड़ाई का नाव्य कर रहे हैं, .. 


|. उन्हें इस काम में सहायता प्रदान कर रहे हैं । | 
....._ पलेद-फास--यहां नगर के पूर्वी फाटक से एक विस्तृत... 
.._ वीथि एक महत्तापूर्ण छेट-फार्म को जाती थी जिस पर शिल्ा..._ 





... पटल बिछे हुए थे और जो मन्दिर का प्रथम निर्माण था।. | 
..._ यह छ्ेट-फार्म पचपन गज लम्बा और इसका झाधा चौड़ा था।... 


खजके केमारे केगरे पे स्थित बहुशिरल्क नागों से खजे हुए... 
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ः. थै। बीथिका से छ्लेट-फार्म तक सोपान-परम्परा बर्नी हुईं थी 





३३० कं 


और चार पाश्यवतिनी सीढ़ियाँ दोनों पाश्वों में स्थित 


्रि 






...तड़ागों में अवतरण करती थीं । ये सभी सीढ़ियाँ [सिह 


07 सजी के थी आग व मा 
तीन अवस्थान ओर गेलारिथॉात का 
आकृति पिरामिड की जैली है और वह तीन अबस्थानों में _ 
विभक्त है जो ऊँची अद्डालिक्राओं से खुशोमित है। पहला. - 
अवस्थान एक आयताकार गेलरी के रूप में है जिसका घेरा - 
साढ़े छः लो गज से भी अधिक है। उसकी दीवार अतिच्का- हे 
याओं से आाच्छन्न हैं । गेलरी की चारों ओर एक खुला छेद क्‍ 
. फ्रार्म है जिस पर खुन्द्र जंगला लगा इुआ है, जिसका कैंगूरा.. 
... बहुशिरस्क सर्पो से अलंकृत है। प्रथम अवस्थान ओर द्वितीय. हि 
_ ध्रवस्थाय की गेक्षरियों के बीच ६० फीट का चौड़ा खुल्ला 
स्थान है जिसके पूर्वी पाश्व के दोनों कोनों पर दो छोटे से 
.._ पूथक भवन हैं जिन्हें लोग पुस्तकालय! कहते हैं | दूसरी का 
.... शेलरी, जो पहली से कुछ ऊँची है, सम नहीं है; उसका मध्य 
..._ भाग उठा हुआ है। इस गेलरी के दो बरामदे हैं, एक भीतर रा 
.... की ओर और दूसरा पहली गेलरी के सम्मुख | यहाँ मी दीवार. 
. प्रतिच्छायाओं से आउचकछन्न है | दूसरी गेलरी के भीतर एक और ४००) 
जैल्लरी है जो चतुरख नहीं है । उसके मध्य में तीसरा अवस्थान रा 
डा है जिसे केन्द्रस्थ बुजे मुकुद रूप से अलकत कप उहा है। 
बुज--यद बुज यधपि अभी तक खड़ा है तथापि उसमें... 
रद जीगी-शीणता आ गई है। अपनी १५० फीट का- क्‍ हा 





0/४.7 ० 
व 





ध्ड 
2८००३: 





अंगकोर वाट का एक पिरामिड | 


ला वास्तुकला की अप्रतिम खष्टि। -._ रा ० हल, 
ऊँचाई से वह चालीस अन्य वर्जों के ध्येसावशेषों को निहार... 
“... रहा है जो परिमाण में उससे छोटे हैं और चारों ओर से 
उसको घेरे हुए हैं | सभी बुर्जों की चारों ओर चार मानक्मुख 
. हैं जिनका तक्षण सिद्धहस्तता से किया गया है। वे ध्यानाब- | 
स्थित शिव को प्रदर्शित कर रहे हैं जिनके कपाल के मध्य में... 
.. एक तीसरा नेत्र है उनके केश अति संच््मता से तत्षण किए 
- हुए हैं ओर चू ता कूृआन के वन से मालूम हैं द 
... समय उन पर खाने का पानी चढ़ाया गया था। अत्यन्त दुर्गम 
. स्थलों पर भी उत्कृष्ट अलंकरण-कला विद्यमान है। बुज 
..._ नीचे का अन्धकारमय मन्दिर इस समय खाली पड़ा है। उसके 
..._ मध्य में एक बड़ा छेद है जो घन लुब्धकों ने खोदा है। 


चर 


वास्तुकला की अप्रतिम खष्टि--यह है बेयोन- 


। खमेर वास्तुकला को अग्रतिम सृष्टि | यद्यपि वह अंगकोर वाद 
रा 'से छोटा है, उसकी कब्पना में कत्ता का अेश अधिक है ओर द 
.. यहाँ की सजावट अधिक सोष्ठवपूर्ण हे। किन्तु अँगकोर वाट. 
...._ अधिक अच्छी तरह खुरत्षित है ओर इसलिए बाह्य संसार को का, ः 
... अधिक अच्छी तरह विद्त है।.. 
प्रतिच्छा्ों के दृदय--प्रतिच्छायाओं में कहीं युद्ध. 


के दृश्य हैं--सेनाध्यक्त हाथ में धनुष बाण लिये हाथियों पर 


सवार हैं, साधारण सनिक छोटे छोटे भाले ओर ढाल लिये हुए... रा 
हैं, कुछ कमर से रस्खसियाँ बाँघे हुए हैं | कहीं दाढ़ी बढ़ाये हुए... 
ब्राह्मण यशोपवीत पहने छाया-बृत्तों के नीचे बेठे हैं। इधर मल... 
अपना -इन्दर-युद्ध दिखा रहे हैं, गायक खुन्द्र बीणाएँ लिये हुए... 

































१६४ के क्‍ कस्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश | 


.._ है और ऐन्‍न्द्रजालिक अपने खेल दिखा रहे हैं; उधर एक और 
.. स्थान में छज्जे पर एक घोती पहने ओर एक माला घारण . ., 
.._ किये राजा विराजमान है | उसकी चारों तरफ़ राजसभाखद्‌ हैं... 
। ओर ठछज्जे के नीचे हरिणों, बलों, गंडों खरगोशों इत्यादि का... 
.... जलूस निकल रहा है। श्मशान के भस्म के पात्रों का बड़े... 

... विधान से ले जाया जाना, पालकियों में बेठी हुई राजकुमा- 

. रियाँ, ढकी हुई बैल-गाड़ियाँ, मक्॒लियों को मारने के इृश्य, 

.. समुद्री लड़ाइयाँ, लूट मार की घनराशि से लदे हुए हाथी, 
... शिव के क्रोधानल से कामदेव के भस्मसात्‌ होने का दृश्य, . 
. इत्यादि इन प्रतिच्कायाओं में प्रदर्शित किये गये हैं । जा 
क्या बेयोन बौद्ध मन्दिर था--एक हाल हो को | 
77५5 खोज में बेयोन की दूसरी गंलरो के प्रकोष्ठों पर कमल-पुष्प पर 
.. चैठे हुए अवल्तोकितेश्वर की मूर्ति उपलब्ध हुई हे जिलके सिर 

.. पर अमिताभ की प्रतिकृति, हाथों में कमलपुष्प, माल्ला और 
.. दर्पण हैं और जो उड़ती हुई अप्लराओं से घिरा हुआ हैं। 
* ओ्रीयुत फीनो का विचार है कि बेयोन आरम्भ में महायान _ हा 

.. बौद्ध मन्दिर रहा होगा जो करुणा के अवतार बोघिसत्त्व अब- रा 
: लोकितेश्वर को समर्पित किया गया था। क्‍ 2 

._ यह है अँगकोर थाम का दिंग्द्शन सन्‌ ६०० के लगभग 
जब यशोवर्मा ने उसका प्रतिष्ठापन किया था। किन्तु यह राज- हि 
धानी अकेली नहीं थी । यदि अँगकोर वाट जैसे भव्य स्मारक । 
उसमें श्रभी उत्तराधिकारियों से बनाये जाने को थे तो अन्य _ 

गल्ल निर्माण अँगकोर थाम की स्थापना से भी पहले बन 








है . डुआ था | 7. 
यपदोधरमश्वर---दक्षिण में इतनी ही दूरी पर पक्ष 








राजधानी के महान निर्माणों का जन्म | १६४ | | 


मथा लखान--उत्तर का आर १००० फीट की दरी पर का -थ 


... भ्राखान के सुन्दर मच्द्रि ने, जो अब भी अपनी झअभिनवता से. | 


.. देदीप्यमान है और जिसका विशाल तड़ाय उससे पहले ही. 7 हु 
... बन कर तेयार होगया था, एक छोटे रूप में नई राजधानी की. 5: 
.... खारी अभव्यताओं का पुनरुदीरण किया था। भीमकाय महों 57 
.... और बहुशिरस्क सर्पों की वीधियाँ, सिंहों, गरुड़ों और मानव- .. | 
-.. मुख की आकृति के अनेकों गुम्बदों का यहाँ आविभाव क्‍ 


...._ श्केले चद्टानदार पर्वत को पिरामिड की आकृति के एक सौष्ठच- 
. पूण मन्द्रि के नेसगिक आधार के क्लिण काम में लाया गया 


। की परिधि के चारों किनारों पर, जिसे आज थ्नाल बारे कहते 





५० 4 6 था। इस मन्दिर के पाँच अवचस्थान थे । उसका आझायताकार ट 


आधार ३६ बुर्जों से घिय हुआ था। उसके ध्वंसावशेषों में... 


.__ एक शिक-लिज्ञ मिला हुआ जान पड़ता है जिसे एक शिलालेख... 
.... यशोधषरेश्वर कहता है | रा 


ा यशोघर तटाक--य्शोवर्मा ने नगर के बाहर पूर्व. 
। ञ ओ रे पश्चिम में दो विस्तीण तड़ाग खुदवाए थे। पूर्वी तंडाग 





.. हैं, उसने उन सुन्दर शिलालेखों की स्थापना की थी जो 





... पकान्ततः उत्तरी भारत की नुकीली लिपि में लिखे गये थे । 
. शिलालेख इसे यशोधर-तदाक कहते हैं।.. 

..... राजधानी के महान निर्माणों का जन्म--हम _ रे 

.. श्रंगकोर थाम का दिग्दशेन करा चुके हैं। साथ ही उन निर्माणों 


































१६६ कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश । 


... का भी उल्लेखमात्र कर चुके हैं जो इस युग के बने हुए प्रतीत... 
होते हैं | इस प्रकार तड़ागों और परिखाओं के खोदने, स्वत. 

.. प्रबल मोलिक सुरुचि से तत्तण की हुई भारी भारी शिल्लाओं 2 । “ 

.._ को दीवारों, प्राघाणों, गुम्बदों, गेंलरियों, प्रकोष्ठों, भवनों के... हा 

४ अग्रभागों में उचचित स्थान पर उठाकर रखने सिंहों ओर जा 

.._ बहुशिरस्क सर्पों के भीमकाय पाषाणों को यथास्थान रखने, 

..._ के महान प्रयास की यत्किचित्‌ कब्पना की जा सकती है ।. 


कला का यह महान्‌ अप्रतिम पुष्पोपम प्रसार जाबो के... 
.. निबल प्रारम्मों को बहुत दूर पीछे छोड़ कर पहली ही उक्तकाल 
.. में अपनी पराकाष्ठा को पहुँचा था | यह कम्बोडिया की वास्तु-. 
... कला के निर्माणों का विभृतिमान्‌ विकास--उन मानवी कृतियों..... 
.. का दिव्य उद्बोधचन-था जो जाति की मौलिकता का सबसे... 
क्‍ रा अधिक व्यजञ्ञक प्रतिबिम्ब है। क्‍ | 
.. राजधानी के ये सभी निर्माण, उसका महत्तापूर्ण मन्दिर, 
उसके तड़ाग ओर देवातलय, समकालीनता का एक स्पष्ट लक्षण 
धारण करते हैं और व्यापक परिणाम की दृष्टि से पहले सेही 
अनुशीलन की हुईं आयोजना, की सूचना देते हैं | किन्तु क्या... 
उस अपूव विचार का जन्म और सम्पादन एकाही समय में... 
हुआ था ? दूसरे शब्दों मे क्‍या यशोवर्मा के राजत्व-कात्ल के के ता, 








उसके पिया के राजत्वकाल में बना था। जयवर्मा परमेश्वर का हा रे 





एक बोद्ध आश्रम की स्थापना।... रई७ हा के 


... ठीक अगकोर के परिसर में अपनी राजधानी हरिहरालय को... हि 


ऐट आना हमें इस अनुमान की ओर ले जाता है क्रिदडिल.. 


|. शआरस्म का अय उस महान निर्माता को था जो युवा यशोवर्मा रा 
.. के राज्यासिषेक से २० वष पूव परमधाम को सिधार चुकाथा. ४ 


है लोली का मन्दिर--थैंगकोर थाम के महान निर्माणों.. 
.. के अतिरिक्त सप्राट यशोवर्मा ने ट्वितीय श्रेणी का एक और 


. मन्द्रि बनवाया था जो इस समय लोली' नाम से प्र सद्ध है-- 
. ओर जो दक्षियगा-पूच में दस बारह मील की दरी पर बाकू के. 


.... मन्दिर के निकट था, जिसे उसके पिता ने अपने ४वंजों को 
..... समपित किया था | 


इन्द्रलडाक--लोली का मन्दिर एक विस्तीण तड़ाग- 


.. के मध्य से एक अव्पविस्तर कृत्रिम द्वीप पर बनाया गया था।. रा 
.. लेंड्राग का नाम इच्धतटाकऋ था शोर उसके ऊपर तत्ल से तीस । 
... बतीस फीट ऊँची अधित्यका थी ।इस प्राचीन जलाशय में, 
० ५ जिसका बम कोई नह शाप श्ह्ा है आर ने नाम, आज देशी । . । न्‍ 


# लोग धान को खेती करते हैं।  -  ... ; 


एक बोद्ध आश्रम की स्थापना--अन्ततः हम 


मा थ यशोवर्मा के बोद्ध शिन्ात्ेख की ओर दृश्टिपात करते हैं, जो. 
|... अंगकोर थाम के राज-प्रासाद के बिल्कुल नज्ञदीक टेप प्रामम 
|... में पाया गया था। यह भी उत्तर-भारतीय लिपि में खुदा हुआ... 

..._ है और उन्हीं शिलालेखों की श्रेणी में सम्मिलित है जो थ्नाल | 


+ बारे तड़ाग के चारों कोनों पर उपल्लब्ध हुए थे | प्रस्तुत शिल्ला-.._ 











कंम्बो डिया का हिन्द्र उपनिवेश । 





















शत 
लेख में यशोवर्मा से एक बोद्ध आश्रम की स्थापना की जाने 
कीचर्चाहै। बा 
...॑.. प्रथम दो झछोकों में शिव का आह्वान किये जाने के बाद. 
. तीसरे रछोक में बुद्ध की स्तुति की गई है | “नमस्कार है उसके... 
.._ लिए जिसने स्वये प्रबोधन प्राप्त करके तीनों लोकों को मुक्ति. 
का मागे दिखलाया है; नमस्कार हे दयाद्वे-चित्त बुद्ध के लिए. 
जिसने निर्वाण का शुभाशीर्वाद प्रदान किया है, जिसके 
चरण पूजनीय हैं ।” अनन्तर १४ खछोकों में थ्नाल बारे के 
_शिल्लालेखों के शब्दों में अत्तरक्षः यशोवर्मा की वंशावली दोहराई 
गई है। किन्तु अगले २८ सछोकों की प्रशस्ति बिल्कुल मोलिक 
. ढेंग पर लिखी गई है । ४७ वाँ कछोक कहता हैे--“राजाधिराज 
_कम्बुजेन्द्र श्रीयशोवर्मा ने बोद्धों की सोभाग्य-बृद्धि के लिए 
इस सौगताश्रम का निर्माण किया है |” यह आश्रम एक. 
. कुलाध्यत्ष' के सश्चालन में था । उसमें प्रवेश करने, आजुपूव्य . 
आदि के सभी नियम प्रायः हिन्दू आश्रमों के ही जेसे थे।.... 
योवनावस्था में झत्यु-यशोवर्मा निःसन्देह योवनावस्था 
| परत्लोक को सिधार गया, क्योंकि ३१ मा ६१० का 
































। एक स्थानीय अनुश्वुति का उल्ख करता है कि पिछले ज़माने 
.. में वहाँ एक कोढ़ी राजा था | कम्बोडिया के आधुनिक निवासी... 
.... उसी अजुश्रुति के आधार पर बतलाते हैं कि अँगकोर थाम का... 
.._ संस्थापक एक कोढ़ी राजा था | श्रद्धा भक्ति भरे मय से देशी... 


... उस स्थान को दिखलाते हैं जहाँ कुछु चिर जीवन बिताने के. 
..._ बाद उसका दाह-कर्म हुआ था । अन्ततः वे राज-प्राखाद के... 


.. सिद्धान्तों के अजुकूल ही है । उससे नेसगिक महत्ता ऋलकती 
... है; वह बेठी हुई हालत में है, उसका दाहिना घुटना कुछ 
.._ डठा हुआ है (राजा प्राय: ऐसा ही आसन लगाये प्रदर्शित किये... 
.. गये हैं) बायाँ हाथ टाँग पर विभ्रान्ति ले रहा है, दाहिना हाथ... 
.... ज़िसे श्रीयुत पेमोनिए ने सन १८७३ में देखा था, श्मपर में... 
.... अदृश्य हो चला था; घुटने के सहारे टिक्ता हुआ, वह एक 
..._ बहुत छोटी वतुलाकार वस्तु को पकड़े हुए था । इस मूति का 
.._ कोई अंग ऐसा नहीं है जिससे व्याधि के चिन्ह फज़कते हों। 
... सिर पर सुन्द्र केश-पाश हैं; खुचारु यूके मुसकराते हुए होंठ... 
.._ को छायान्वित कर रही हैं । नाक सीधी और उदार हे; आँखे 
... बहुत बड़ी, ऋज्ञ और खुली हुई हैं, जिससे मालूम होता है कि. 
.. यह सृर्ति किसी जीवित मजुष्य की प्रतिकृति है । दिब्यया . 








हा 


ज्क्षत 


कोढ़ी राजा | आह 





कोढ़ी राजा---तेरहवीं शताब्दी का एक चीनी यात्री. | 







.. लोग प्राचीन राजधानी के उत्तर में कुलेन पर्वत के उत्संग में... 






.. निकटवर्ती उत्सेध पर स्थित कुष्ठी राजा की मूर्ति को दिखाते हैं। 

यह सुन्दर गठित--कम से कम सिर में-मूति एक 
. पूणतया नग्न मनुष्य को प्रदर्शित करती है जिसमें कोई ल्िद्ड... 
भेद्‌ नहीं दिखतलाया गया है, यह स्थानीय प्रतिमा-शिव्प के... 



































न्दू उपनिवेश । 
_ राजकीय विशेषता उसमें कोई नहीं है। यशोवर्मा के साथ उसका 
तादात्म्य करना सम्भव नहीं। रा ः 








० : परवर्ती ने श्रहणा नहीं किया; उससे पहले भी किसी ने यह नाम 
_. नहीं घारण किया था | 





.... जो कुछ भी हो, यह ठाटद-वाट-प्रेमी तश्गा सप्नाट, जिसने 
. इतने विस्मयावह निर्माणों ओर आओजस्विनी उपाधिशओं से 


ध्यपने यश का प्रसार किया था, मानवी महत्ताओं की निःसारता 
का एक ज्वत्लन्त उदाहरण है। मा, 


















हथषेवबमा ओर इन्द्रवमा--यशोवर्मा के दो पुत्रों 


...._ और उत्तराधिकारियों के विषय में हमारा ज्ञान अत्यन्त परिमित... 
७ हैे। कब राज्याधिकार एक के हाथ से दूसरे के हाथ में गया, । 


रा .. रुद्॒तलोक था। 


.. थिक नाम परमरुद्रलोक था । एक ही माता ओर विजयी 
... सप्नाट! से इन दोनों का जन्म हुआ था । रा 












.. इसका कोई निश्चय नहीं किया ज्ञा सकता । केवल इतना ही 
.._ हम जानते हैं कि उन्होंने अनुक्रम से ६०६ के लगभग से ६४८ 

तक राज्य किया। है ' 
. हथवर्मा प्रथम ज्येष्ठ था और उसका पारमाथिक नाम 


वर्मा छ्ितीय हपवर्मा से छोटा था और उसका पारमा- 


इन दोनों राजकुमारों ने कोई महत्त्वपूर्ण काये नहीं किये। 


.._ उनके धार्मिक प्रतिष्ठापन बिल्कुल साधारण श्रेणी के हैं। हर्षबर्मा.._ 


पा प्रतिमाओं की स्थापना की थी | 







... ने इन्द्रपचत ( आधुनिक बाखंग ) के निकट एक लिह्न और कुछ 


सन्‌ ६२१ में उनमें से पक्र के--कहा नहीं जा संकता : 


|. किसके--राजत्वकाल्ल में तीन ज्ञत्रियों ने ईंट के पांच बुजे ा हा 


। बनवाये थे जो अब क्रेवन के खण्डहरों के नाम से शसिद्ध हैं । 















ः े श्जर | कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश । के 
....... बोटेइ केडेइ--शायद इन दो राजाओं में से एकने 
... उस महत्त्वपूर्ण मच्द्रि को बनवाया था जो अब बाँटेई केडेई 
..._ नाम से प्रसिद्ध है । यह बौद्ध भिक्षुओं का दुर्ग था | क्रेन्‍न से... 
.. बह बहुत दूर नहीं है । प्राचीनता की कुछ विशेषताएँ, उदा- 
.._ हरणाथे मानवमुखी बुज ओर विशेषकर पत्थर की एक अढिप- 
... विस्तर वेदिका का अस्तित्व जो पूवकात्तीन मेबूनों का संमरण 
..._ दिलाता है, उसे अँगकोर थाप्र की स्थापना के युग के निकट... 
.._ रखती हुई प्रतीत होती हैं । कप] 
... बाँटेई केडेई के मन्दिर के सामने २२४ गज की दूरी पर. 
.. गहरा खुदा हुआ विशाल जलाशय है जिसका परिमाण पूवे- 
.. पश्चिम को ५७५ गज और उत्तर-दक्षिण को इसका आधा है। 
... उसमें अभी तक पानी विद्यमान है और देशी लोग उसे स्रा स्लांग... 
... ( घामिक अवगाहन-तटाक ) कहते हैं । उसके मध्य में एक... 
._ अ्रत्पविस्तर भवन एक वर्गाकार पिराडमिड का स्कन्‍्ध--था 
जिस पर एक छोटी सी वेदिका रही होगी जो अब अन्तहित 
हो चली है. । वह अभी तक जलराशि से बाहर निकला हुआ... 
है । अतः पूर्वकालीन मेबूनों का यह एक परिक्षीण चिन्ह |. 
सम्मंवतः जत-देवी की पवित्र वेदिका है । कम 
पक सुन्द्र प्राघाण से, जो तड़ाग के पश्चिमी मुख के... 
वय में बना हुआ था, एक वीथिका मन्दिर के विशान्न-मुख-द्वार 









































ताप्रोम का मन्दिर... *ऊ३े.. ४ 






पुक ऋशाकार प्राप्राण से परे दूसरी परिधि है जो प्रायः. 
..._बर्गाकार है और जिसकी एक भुजा लगभग ३२० गज है । यह... 
....._ लाइमोनाइट की एक दीवार है जिसको एक बीस बाइस गज 
|... चोड़ी खाई घेरे हुई है । पूर्वी पश्चिमी द्वारों तक्क जाने के लिए... 
....._ इस खाई पर पुल बने हुए थे । । रा 
.... फिर एक बड़े देवालय से परे, जिसका शिखर गरुड़ों पर... 
..._ स्थित है, दो आयताकार और एक केन्द्रीय गेलरियाँ अन्य. | 
.._ क्रूशाकार गेलरियों को घेरे हुईं थीं जिनके परस्पर मिलने के... 
...._ स्थल पर प्रधान पुण्य भ्रूमि थी; यहाँ पर उनके ऊपर एक छोटा. 
.. सागुम्ब था। 
.... गवेषकों ने बाँटेई केडेई के इस मन्दिर में बोद्ध प्रतिमाओं 
... के अस्तित्व का निर्देश किया है।... 0 
पे ता-प्रोम का सान्दिर--सम्भव है कि ता-प्रोम का . रा 
.._ विशाल मन्दिर भी, जो वाँटेई केडेई के पड़ोस में हे, यशोवर्मा 
... क्रेपुत्रों केही राजत्व-काल में बना हो । उसके कतिपय बुज.._ 
..._चतुगुण मानव-मुखी हैं और उनका निर्माण नवीं शताब्दी 
.._ श्थवां दशवीं शताब्दी के आरम्म से आगे झवतरण नहीं कर 
. सकता । हा 
ये दोनों मच्दिरि अगकोर थाम के समकालीन प्रतीत होते 
. हैं किन्तु उन्हे यशोवर्मा के पुत्रों के राजत्व-काल में केवल अजु- _ 
..._ मान के आधार पर रक्‍्खा गया है, चूँकि अन्य किसी काल में 
रा रा उनके लिए कोई अवकाश नहीं दीखता । पा मा 
यहाँ वास्तविक घटनाएँ प्रस्खलित हो जाती हैं। तथ्य या 
































































0 पड कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश । 


...  ध्यन्तहित हों जाता है, अतएव तथ्याभाल पर ही सन्‍्तोष कर. 
... लेने को विबश होना पड़ता है; अनुमान यथार्थता में परिणत 
... होने लगता है | हो सकता है किये दोनों मन्द्रि इन दो राज- < 
.._ कुमारों के राजत्व-कालत से पहले बने हो किन्तु उन्हे उत्तरकालीन गा मा, 
.... घसद्ध कर ने के लिए कोई प्रमाण दृष्टिगोचर नहीं होता । मा, 


हक ता-प्रोम अट्टवात्विकाओं और गेल्लरियों का एक विशाल... 
.... निचय हैः ये निर्माण सभी एक ही काल के बने हुए नहीं प्रतीत... 
... होते। वे एक विशाल उद्यान के मध्य में एकज्ीभम्ृत हैं जो लाइ-.... 
.._ मोनाइट की एक दीवार से घिरा हुआ है। इस दोवार के शिखर. 
.... पर वालुकापाषाण लगा हुआ है और उसका परिमाण पूच- रा 
.. पश्चिम को लगभग ११०० गज़ और उत्तर दक्षिण को ७००. 
. गज्ञ से भी अधिक है ! इस दीवार की चारों दिशाओं में बीच... 

.. बीच में चाः द्वार हैं। पू्वे में प्रतिष्ठाह्वर के ऊपर एक चतुगुंण 
.. मानवमुखी ग़ुम्बद है | उद्यान के उत्तर-पूर्वी कोने पर मन्दिर. 
का अपूष पवित्र तड़ाग खुदा हुआ है|.  - / ७ 
_... असली मन्दिर दूर पश्चिम में एक गहरी खाई से घिरा... 
हुआ है , पूर्वी ओर पंश्चिनी मुखों पर वह सेतुबन्धों से-पार 
की जाती है | अन्दर की ओर एक दीवार है; फिर एक खमान-.. 
केन्द्रीय आयताकार गेलरी है जिसे पू्ीं और पश्चिमी मुख- 
ए सुशोभित कर रहे हैं | अन्य दो मु्खों पर इस प्रकार के द्वार... 
नहीं हैं, फेवल सजावट के लिये प्रकोष्ठ बने हुए हैं। इस 
विहार के अन्द्र प्रवेश-गल्तरियाँ, अट्टालिकाएँ, देवालय आदि 
को निर्माण विश्वमान हैं । पीछे को ओर एक आयताकार 


















हा .. मशणडपों को चली गई हैं, कुक देवालयों ओर केनन्‍्द्रस्थ पुणुय- ः: । 
... एरथल को, जो क्रण की आक्ति का एक होल है ओर जिसके 
... ऊरर एक ऊ्चोी अट्दा लका है, घेर हे । मत 


सूचना रेता है | अग्रसागा आर गल्ारया के प्रक्राष्टाी का सजा- 


. बतः मन्दिर के अन्य भागों की अपेत्ता अधिक उत्तर-कालीन हैं। 
.. नीय ध्यंसावस्था में पडा है। 
... याट चअक्रेत के शिल्लालेख में हषबर्मा की चर्चा. इस प्रकार की 


की हे | ह गई हे-'श्री यशोवर्मा का पुज हपत्रमा नामी पक राजाधि ० 


.... का गान सारा जगत करता था, अद्विव्याधपुरेश को हर एक हा 
... पक्ष मेंकः सुन्दर दासियाँ भेद की 7... 


.... झौर ईशानवर्मा द्वितीय की प्रशस्ति दी गई है और ईशानवर्मा 258 
... के मंत्री शिखाशिव के धार्मिक प्रतिष्ठापन की चर्चा की गई है ० 





न्क् 


शिलालेखों में यशोवर्मा के वंशजों को चर्चा। १७8५ 





'गलरी, जो कोट कोट वुर्जा से अलंकृत कोणस्थ प्रकोष्ठों झार कह 






ताहप्रोम का लत्तत व्यापक प्रभाव एक सम्य काल छोी 





... घट में गहरा तक्षण है किन्तु द्वारों के वाल्ुका-पापाण मे बहुत. 
.. लालित्य नहीं है | मो 





पाश्वों के ऐक्रान्तिक बुज इट के बने हुए हैं ओर सम्म 





एक प्रबल उद्धिज्ञाल से आक्रान्त होकर ता-्रोम शोच- 





शलालसखा सथयधावसाक बह जा का चचा- रा 







.. राज था जो अभिनव श्री के समागम से श्रीनिवास (कृष्ण) के 
. खमान खुशोभित था । इस कम्बुजेन्द्राधिराज ने, जिसके गुणों... 







वाट थिपदेई के संस्क्रत शिक्षालेख में यशोवर्मा, हंषवर्मा गा 









फ्नौम प्रीह विहार के खमेर शिलालेख में सूयवर्मा प्रथम बा 
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... की रानी श्री वीरलत्मी का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि _ रे ' 
.. चह रदलोक को प्राप्त हुए दृषवर्मा ओर परमरुद्रल्लोक को प्राप्त 
..._ हुए ईशानवर्मा के राजवंश की राजकुमारी थी। यह शिक्ञालेख ः 
... उन परिवारों का उल्लेख करता है “जिन्होंने कम्बु के वंशजों 
... के इतिहास की रक्षा की और जिन्होंने श्रुतवर्मा से लेकर सूय-._ 
.._ वर्मा प्रथम तक के पृथ्वी के राजाओं के यशोगान करने वाले हा का 
इतिहासों को सुरक्षित रकखा 7 | मा 
सन्‌ ६२२ का टुओल्ल पेइ का एक और खमेर शिलालेख... 
.. पक राजा के अआदिश का ( जिसका नाम नहीं दिया गया हे, 
किन्तु जो ईशानवर्मा द्वितीय होना चाहिए ) उछेख करता है... 
... जिसमें किसी एक मरेन्‍्द्रारिमाथन को वाप चीन से दास, 
.._खुबएं, रूप्य इत्यादि प्राप्त करने को कहा गया हे । | 
ः मसन;ठिव--जेसे भारत में, वेसे ही कम्बोडिया 
. के इतिहास में भी ऐसे अवसर आये हैं जब पक ही परिवार... 
के घनेक व्यक्ति निरवच्छ्रिन्न मंत्रिप. को अधिकृत क्यिहुए...._ 
रहे | कम्बोडिया में ऐसा एक दृ्टन्त हम देख ही चुके हैं। 
दूसरा दृशन्त भी लीजिए | लोवक के शितालेख से हम मालूम ः - 
करते हैं कि राजा रुद्र॒वर्मा और नरेन्द्रलत्मी का पुन्नागवर्मा " 
नामी एक पुत्र था | पुन्नागवर्मा के मातृबंश में तीन पुरुष पेदा 
ए्थे क्‍ जिन जिन्होंने भ्रीहषेवर्मा, श्रीईशानवर्मा ओर श्रीजयवर्मा पा 
साचिव्य ग्रहण किया | इनमें एक शिव का परम भक्त था। 
कहा करता था--“शिव ही मेरा आश्रय है।” यह इस 
वचन का अनुकरण जैसा प्रतीत होता है--“में बुद्ध की _ 














घधामिक उदारता।. 


शरण लता हूं ।! उसका मन शिव की भक्ति से इतना आधा- 
घबित था कि उसका नाम ही “मन:शिव” पड़ गया था । 
घधामक उदारता---भाचीनहिन्दूकम्बोडिया के इति 


हास में यह भी एक निरन्तर स्मरण रखने योग्य बात है 
कि राजधर्म 'शिव की उपासना? होने पर भी अन्य सम्प्रदाय 
_बहाँ ठुकराये नहीं जाते थे प्रत्युत उन्हे आदर की दृष्टि से देखा 
जाता था। यशोवर्मा ने तो यहाँ तक उदारता और महान 
भावता दिखाई थी कि बौद्धों के ल्लिए राज-ब्यय से एक पृथक्‌ 
आश्रम ही खोल दिया था। शिल्नालेखों में जहाँ शिव को 
प्रथम स्थान दिया गया है वहाँ अन्य डपास्य देवों को भी 
यत्र तन्न पूजा के स्थान पर बिठाया गया है। 









.. जयव्ो पश्चम--पारमार्थिक नाम, 
 परमशिवपद्‌; सन्‌ ध्र८ में सिंहासन पर बेठा 


....- राज्य करता रहा। पर ० पद 5 5 पा हा ४ 
























“चस्पाधिराज जैसे शत्रु-उ॒पों के लिए वह ञ्रति भयंकर था 
उसने ज्ञितिज़ के चारों कोनों के सप्राटों को पराजित किया |” 











शिलालेख उसके सम्बन्धपक्ष का इस प्रकार उल्लेख 
के ) पिता की बहिन 


कोह केर । या कह. 


यशोधघरपुर-त्याग--वस्तुतः सिंहासन पर बेठते ही ._ | 


रा जयबर्मा ने यशोधपुर ( अंगकोर थाम ) के नये रम्य नगर की... 
... इतनी शीघ्रता से छोड़ा मानो उसमें किसी भयडूर संक्रामक 
....._ रोग का दोरा रहा हो। आप उसे झपने साथ अपने उपास्य 
... देव देव-राज पुरोहितों ओर भक्तिभाव रखनेवाल्ते विश्वस्त राज-.... 
.... सभासदों को ले जाते हुए कल्पना कर सकते है। झंयकोर 
... प्रान्त के काएत किये हुए मेदानों से निकल कर वह उत्तरप्बं 
..._ की ओर प्रयाण करता है और जंगली उपत्यकाओं के उन वीरान 


ह क्‍ : प्रदेशों में प्रवेश करता है जहाँ बालू के पतले संस्तर के ऊपर 
... विरल वृक्ष कच्छुता से उगते हैं जिसमें कमी कभी वाल्ुका- 


.. शिल्नाओं और भूगर्भ के लाइमोनाइट का मेल हो जाता है। 


.... इससे भी आगे कुलेन की अधित्यका में बंग माला के मच्दिर 
... को पीछे छोड़ कर वह तब तक विराम नहीं करता जब तक 


... फ्नोम थबेग नाम की एक और उछ्िित अधिव्यका में नहीं पहुँच 
. . जाता। पद 


हा कोह केर--वह स्थान, जिंसे इस समय कोह केर 

.. कहते हैं, काँपॉग स्वे ध्रान्त के धोमोटेप जिले में अंगकोर से एक 

. सो मील से भी अधिक दूर है। सब प्रकार की संस्कृति से परे 

... उन जंगलों में जहाँ वाल॒का-शिंलाएं मिल्लती थीं ः 

.. अधिक वीहान स्थल के लिए मज की प्रश्नृत्ति नहीं हो सकती 
थी | बह जयबर्मा के मनोबन्ध के लिए पर्याप्त था | शायद बह 
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... उसने फौरन ही राजधानी के प्रथोचित प्रतिष्ठापनों-विशाल 
. तड़ाण, द्वितीय श्रेणी के घामिक भवनों, प्रधान मन्दिर>के 
.... निर्माण का आरम्भ करवाया। पा अप, 8 
.... लगभग ये सभी निर्माण समष्टि अथवा व्यष्टि रूप से. 
... श्रत्त से २० अंश व्यस्त हैं । इस प्रकार जो ग्रह-मुख उत्तर-दक्षिण.. 

.. क्षो होते थे वे दक्षिण से वायव्योत्तर को २० अंश के कुकाव पर. 
.... बनायेगये थे। आझागे चल कर हम इस व्यतिक्रम का कारणदेखग 
...._ नगर का विशाल तड़ाग, जो इस समय घास पातसे 
. भरा हुआ एक दुलदल है और रहल कहलाता है, उत्तर-दक्षिण.._ 
.. को ८५७४ गज लम्बा और पूवे-पश्चिस को ६४० गज चोड़ा था। हा, 
.... उसका पोषण एक बरखाती नाले सेहोताथा जो दक्षिण की 
.. ओर से उसमें गिरता था । इससे भी अधिक उत्कृष्ट एक और - 
..._ गहरा जलाशय था जिसकी लम्बाई ५५४ गज ओर चौड़ाई श८५ 
. गज थी | यह रहल से पश्चिम की ओर २२० गज की दूरी पर. 
और प्रधान मन्दिर से दक्षिण की ओर ७४० गज की दूरी पर. 
.. स्थित था | उसका आधुनिक नाम आऑडोंग प्रेंग है और उसका... 
_. जल उस प्रदेश के लिए अति उत्तम है | देशी लोग कहते है कि । 
" + कोह केर ठीक इसी स्थल पर था जहाँ वद जलाशय है । क्‍ 
रे द्वितीय अणी के मान्दिरि--राजा और उसके 
: राजन्यवर्ग ने लगभग एक दजन द्वितीय श्रेणी के मन्द्रि बनवाये 
थे जो कोह केर से दक्षिण की ओर काफ़ी दूर पर हैं। इन चुद्र क्‍ 

मन्दिरों में से एक अनेक खमेर शिल्लालेखों के लिये प्रसिद्ध है, . 
. जिनमें से अधिकांश नष्ट हो चुके हैं । क्‍ रा 










































केर का प्रधान मन्दिर | 3 


कुछ दूर पर तीन स्थूल बुजं हैं जो दूर से लायेहुए. 
. धूसरित वाल्लुका-पाषाण से बनाये गये थे और जिनके नीचे... 


.... इतनी ही संख्या में स्थूल नैसर्गिक चट्टान हैं । ये चद्टान बड़े 
|. बड़े शिकलिड्ों की आकृति में काटे गये थे | इन्हें सम्मुख रखने मा 


ही मन्दिर के प्रथोचित विन्यास में व्यतिऋम झाया था | 


...._ सम्भवतः प्रकृति की इस विरत्त अपूर्वता, नसर्गिक रूप _ ' 
. में सजे हुए इन तीन चट्टानों--जो एक ही शिला में शिकलिड्न.. 
और उसके पादपीठ में तत्तण किये जा सकते थे--ने ही उस. | 


.._ उत्साह को उत्तेजित किया जिसका भारत के धार्मिक विचारों 


में इतना प्राबल्य था और जयवर्मा की राजधानी के विचित्र _ हे 


..._ चुनाव में योग दिया | 


कोह केर का प्रधान मान्दिर--इन लिगों के पश्चिम _ . 
.. में प्रधान मन्दिर है । बाहरी गंत्लरियाँ और दो बुज उसकी... 
.._ उद्घोषणा करते हैं । परे प्रवेश-द्वार हे जिसके ऊपर एक ऊँची ४४० ० 


.. करते है जो एक आयताकार दीवार के रूप में बनी हुई है । का 
...... पुणय-भवनों से परे एक प्रकोष्ठ-माग से हम दीवारों से । 
रा घिरे हुए एक उद्यान में प्रवेश करते हैं, जहाँ वाल्लुका-पाषाण 


.._ का बना हुआ खात अवस्थानों का एक ४० गज ऊँचा पिरामिड 
.._ स्थित है | अन्ततः इस मन्दिर के पीछे, परिधि से बाहर, मिद्दी रा 


का एक स्थृल्न कृत्रिम पवत-खण्ड खड़ा किया हुआ मिलता है।. $ क्‍ . 


कोह केर का यह प्रधान मन्दिर मिश्चित प्रकार का है। 


.. उसमें शेल्ली का अभाव है । वास्तुकला में, जो कभी कभी... 

































.. ८२8... कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश । 


..* ग्रबन्ल है, चारुता का अभाव और भारीपन है । गेलरिथों और ये 
भवनों की कुत्ते निःसन्देह विनाशशील पदार्थों की बनी हुई थीं। 
.._ जो कुछ अवशिष्ट है वह बाल्ुका-पाषाण का बना हुआ था जिसे 
ः न्‍ ..  झास पास के प्रदेश में खोदा गया था | किन्तु यह रू धूल दाने- ; 
.. द्वार लालिमा-युक्त बाल्ुका-पत्थर वायु के सम्पक से कुछ _ 
. विशीशण जैसा होज्ञाना है । लाइमोनाइट का भी प्रचुरता से. 
... उपयोग किया गया है | 8 
निर्माण-सामग्री की स्थूत्वता के कारण इन मन्द्रों में 
. सम्ुद्ध अलेक्रिया का प्रायः अभाव ही है, वह तक्षण-कला यहाँ 
.... दुलेभ है जो अन्यत्र कम्बोडिया के खुन्दर भवनों को शोभा . । 
.._ बढ़ाती है। केवल स्तम्म-वक्तियाँ, अग्रमाग और चोखट जो 
.. दूर से लाये हुए नीले वाल्ुका-पाषाण के बने हुए है, उन तक्षणों 
.._ से युक्त हैं जो एक रम्य युग की खचना देते हें । मा 
.. कोह केर के टिलाल्ख-वनत मन्द्रि के संक्षिश 
.. संस्कृत शिलालेख अशतः नष्ट हो चले हैं । द्वितीय श्रेणी के... 
.. मन्दिरों में वहां की श्रामीण साषा सम लगभरा चाल्लीस शिला- 
.. लख खुदवाये गये थे किन्तु खब दृश के कुत्सित वाल्ुका- 
.. पाषाण पर | उनमें अधिकाँश मिट गये हैं। यहाँ त्ञति आति शोच- 
.._मींय नहीं है। यह सिद्धहस्तता का बृहत्‌ क्षय था; ६०० बग- 
गज से भी अधिक सतह उससे ढकी हुई थी जिसमें १५४०० से 
भी झधिक पंक्तियाँ थीं और ४००० से भों अधिक दासों और 
सरत्यों के नाम दिये गये थे-नाम जिनके साथ उनके का | 
- के ढुलेम संकेत और जिस देश से वे आये थे उसको क्ोड़ कर 
और कुछ नहीं दिया गया था। . 

























हर्षबर्मा द्वितीय |. “|| रशृ८४ 


लिड्गपुर--न त्तणभद्ठुर राजधानी प्रत्यक्ष तः 'लिड़पुर...... 


.. नाम से प्रसिद्ध थी | संस्कत शिलालेख बतज्ञाते हैं कि यहाँ. 
..._ जयपर्मा ौएश्चम ने एक लिंग ( सम्मवतः देवराज की ) स्थाएना.... 
. कीथीओर अनेक हिन्दू प्रतिमाओं का प्रतिष्ठापन किया था |. 
.. उसके बड़े लड़के का ४५ का एक शिलालेख कहता है-- 
... “लिड्डपुर के अत्यन्त खुन्दर मन्दिर में उसने नो बार शरद के । 


यतापूर्ण लिड्र की स्थापना] की--जो कि एक कठिन काम. 


. है--जो ब्रह्म और अन्य देवताओं की प्रतिमाओं से नौ हाथों रा 


... में धारण किये हुए हैं ।” 


चोक गरयर--उसका त्रामीण नाम 'चोक गग्यर! था। 


.. पहला पद्‌, जिसका अर्थ शायद्‌ वन या वृक्ष-स्तवक था वहाँ की... 


.. का नाम था। उत्तरकाल्ल में यह पद्‌ बिगड़ कर गर्गीर या गगी 
.._ हो गया और आज उसका उच्चारण 'कोकी” शब्द से मिलता... 
.. ज्ञुलता है। जबे कि गग्येर नाम 'कोह केर! में तबदील हो 


गया है, देशी लोगों को अपने सारगर्भित कोकी कृत्त 


.. और कोह केर' में मोल्लिक तादात्म्य का कोई सम्बन्ध नहीं 


४ दिखाई देता | के मा, 


.... हषवमा द्वितीय--पररसमाथिक नाम ब्रह्मलोक; १४२ 
से ६४४ तक राज्य करता रहा | पे जा 


._ हषेवर्मा जयवर्मा पश्चम का छोटा लड़का था। अपने दो... 5 
._. बड़े भाइयों की अवहेलना करके वह सिंहासन पर शारूढ़ हुआ .... 

























था | उसने अपने राजत्व-काल के दो संक्षिप्त वर्ष अपने पिता _ 
_ की कब्पना-तरज्ञ से निर्माण श किये गये नगर (कोह केर) हा 
_ बिताये | कुछ अजुश्रुतियों से प्रतीत होता है कि 

ज्ैंठे भाई के साथ बड़ी भारी शत्रुता थी जिसे उसने देश से 








झौर सम्मधतः अपने प्राणों को भी--खोया । उसके विज्ञयी 
भाई ने शीघ्र ही अँगकोर थाम में प्रवेश किया और कोह 
केर को उसके वीरान जंगल की निष्प्रभता के समपेण 


कर दिया। 














राजधानां क असाधक । 


जल दीशीपिचाे. 7८ 


राजेन्द्रवर्भमी--पारमाथिक नाम शिवल्ोक, सन्‌ ह४४छ... | 


.... से ६६८ तक राज्य करता रहा | 


शायद उसके पूववर्ती राजा का अपकषे प्रकट करने के 


2 रा लिए अथवा चाटुकारिता के लिए उसका एक शिन्ालेख उसके... < 
विषय में कहता है-- उस नरसिंह ने जगत को हिरणयकशिपु... 


. के अभुत्व से मुक्त किया ।” राजेन्द्रवर्मा अपने आपको चन्द्रवेशी- 


... कहता था; विशेषकर प्राचीन रुद्ववर्मा के साथ उसने अपना | रा | 
..._ पर म्परा-सस्व॒न्ध स्थापित किया । रा 


यदोधरपुर का संस्कार--सिंहासन परबैठते ही... 


.._ यह राजकुमार कोह केर को छोड़ने के लिए उत्सुक हुआ | वह. 
... अपने साथ अँगकोर में, जो सोलह वर्ष से छोड़ा हुआ था, 
:._ अपने उपास्य देव देव-राज को लेगया । उसने यशोधपुर के... 
... पवित्न नगर का, जो इतने चिर खाली रहा था, संस्कार किया... 


... ओर “दीघ खुबणे से समलंकत भवनों ओर रत्न-खचित राज- ः | । 


.._ आआसादों का निर्माण करके उसकी विभृतिमत्ता को बढ़ाया।? 
.... कवीन्द्रारिसथन--लजावट के इन कार्यों का सश्चालक 

. कवीन्द्रारिमथन नामी एक बोद्ध मन्‍्त्री था जिसे एक “रम्य 

. राजप्रासाद” को बनवाने की झ्राज्ञ हुई थी ।..ररऱ 





कद. कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश । 


पा राजकुल-महामन्त्री --प्क और मन्‍त्री, जिसने 
... निःसन्देद् राजा के उत्कर्ष को बढ़ाने में प्रबल योग दिया ओर का 
. जिसने सारे राजत्व-काल में महत्त्वपूर्ण काय किये, राजकुत- | 
.. भहामल्त्री! था, उसकी कर्मण्यता बादामबाज्ञ प्रदेश में सबसे 5 
. अधिक प्रबल थी जहाँ राजकुल की सजीव अजुश्रुति सुरक्षित क्‍ 
... ग्राम्य भाषा में शिलालेख--राजन् र्मा ने 
.. आर्य भाषा में पत्थर पर दो बाक-सन्‍्दर्भ छोड़े हैं जिनमें राज- 

कीय निशेयों का उल्लेख है ! इन शिल्लालेखों में से एक के न 
.. अनुसार तीन बड़े आदमियों--सस्मवत विद्रो हियों--के हरण 

. किए हुए माल--भूमि, दास, पशु-को आहवनीय अग्नि. 
..._ ( पक ब्राह्मणी धर्म-निष्ठा ) की भेद कर दिया गया था । दूसरे... 
|... में एक शासक पर द्ख आंख सोना जुर्माना किया गया है. 

.. क्योंकि उसने खेतों की सीमाओं का अतिक्रमण किया था, दसरे... 
. के खेतों पर अनुचित अधिकार करना चाहा था | डसका साथ ४ 
: देनेवालों की पीठ पर सौ सौ कोड़े लगवाये गये थे । खेत । 
.. असली अधिकारी को लौटा दिये गये थे और उनकी सीमाएँ 
.._ ठीक कर दी गई थीं । सा 
...._ संस्कृत शिलालेख--संस्कृत शिलालेख राजेन्द्रवर्मा । 
. के विषय में कहते हैं--“यह राजा चम्पा आदि शब्रु-राज्यों 

को जल्लाने के लिए अग्नि था ।” डधर चाम लोग इस बात को हा 
.. मानते हैं कि उसने ६६५ में पों नगर के मन्द्रि में प्राचीन 
. खुवर्ण-प्रतिमा की ज़गह एक पाषाण-प्रतिमा की स्थापना की ; 

























पुक विशाक्षःमन्दिर का निर्माण ।.. इरेचछ 


।.. थ्री ओर “सुवग-प्तिमा को कम्बोडिया के सृध्नु ले गये थे जो है . 
.. उसके कारण झत्यु को प्राप्त हुए [१ #|. । 
..... बाद्ध धर्म की प्रातिष्टा--इईस सम्नाट की क़ुत्रच्छाया.._ | 


...  मे--यद्यपि बह स्वये शेव था--बौद्ध घम की महती अतिष्ठा | 
.._ हुई, निरन्तर उसका विकास होता रहा और वह अमेक राज-.. | 
...._ कीय असलुग्रहों का पात्र बना | आधुनिक बाद चूस में, जो बाटेड. 
..._ केडेई के मन्दिर के निकट है, बोद्ध बिहारों की स्थापना की... 


हक हैं; उनका निर्माण ६५४३ में हुआ था । क्‍ रा 


किन्तु हिन्दू प्रतिष्ठापन कहीं अधिक थे और उनका महत्त्व... 


एक विद्वाल मन्दिर का निर्मोण--राजेन्द्रवर्मा ता 


... ने डख बिस्तीणों तड़ाग के मध्य में, जिसे करोब पच्चास व... 
... पहले यशोवर्मा ने खुदबाया था, एक विशाल मन्दिर-पर्वी 
... मेबून--का निर्माण किया था।आज भी यह मन्द्रि एक. 
. ऊँचे आयताकार प्राघाण पर स्थित है किन्तु तड़ाग घान के... 
... खेतों में परिवर्तित कर दिया गया है | तटाकद्धीप तीन अवस्थानों.._ 
.._ अथवा उत्तरोत्तर परिमाण में कम होते हुए तीन अजुक्रम से... 
... उत्सपेण करने वाले प्राप्राणों के रूप में बना हुआ है । इन. 

.._ प्राघाणों को दीवार लचीते लाइमोनाइट की बनी हुई हैं । चारों... 


.. ओर, बीच बीच में, सिंहों से खजी हुईं सोपान-पैक्तियाँ ऊपरली 


.._ अधित्यका को चली गई हैं । 'मौनोतिथ! के सुप्रभ हाथी भ्रब॒.. 


। दो निचले प्राघाणों के कोनों को खुशोमित करते हैं, जहाँ... 




























> >शयण कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश । 


.. पुरोहितों के रहने के लिए भी पुण्यागार बनाये गये थे | प्रथभ.. 
... ग्राघाण के चार हाथी प्रायः नेसगिक महत्ता से युक्त हें ।दूसरे... 
: ख्रबसस्‍्थान के हाथी उनसे छोटे है किन्तु वे अपने खिर पर राज- 
 क्रीय किरीट धारण किये हुए हैं। ऊपरती अधित्यका १००... 
..._ गज से भी अधिक लम्बाई का एक वर्ग है। उसके पश्चिमी हा 
..._ भाग में असली मन्दिर है जिसमें ईंट की बनी हुई पर्याप्त हे 
.._ खारुता की पाँच अद्टालिकाएँ संमिल्वित हैं | मध्यवर्तिनी अद्दा-._ |. 
... लिका कोणस्थ अ्द्टालिकाओं की अपेत्ता अधिक ऊँची है।.. 
.... इन घद्टाक्तिकाओं की इंटों के बीच बीच में अनेकों किट... 
... हैं जिनसे यह सूचित होता है कि उन स्थलों पर पहले लेपन 

... ज्ञगा हुआ था| ० मा 
रा तेरहवीं शताब्दी का एक चीनी यात्री अँगकोर थाम के... 
..._ इस पूर्ववर्ती तड़ाग का उल्लेख करता है और कहता है कि... 
.. बहाँ बुद्ध की एक प्रतिमा थी जो तड़ाग के मध्य में बने हुए 
.. मन्दिर को फब्वारे का काम देती थी और जिसकी नाभि से 
.. पानी निकल्लता था। | 
....._ राजेन्द्रवर्मा ने अपने राजत्व-काल के प्रथम तीन या चार _ 
। या में इस प्राचीन तड़ाग के मध्य में जो एक लिज्ञ और 
ब्राह्मणी प्रतिमाएँ स्थापित कीं उनके विषय में संस्कृत शित्षा- यु 

.. लेख बिल्कुल स्पष्ट हैं-- यशोधरपुर का संस्कार करते के पश्चात्‌. 
.. उसने यशोधर-तटाक के दिव्य-भवन के मध्य में पाँच देवताओं 
. की स्थापना की।” और फिर “यशोधर गीर पटक बसी ला । 


























.. बनवाया था और जिसका शिखर मेरु पर्वत के शि 







8 2 07775 जरवधर्मा पष्ठ। शा 4 आल 
4 समता रखता है उसने अद्वालिकाओं और भवनों की स्थापना... 
.. की ओर ब्रह्मा, देवी, ईश, विष और एक शिवलिड्ञ का प्रति- 
कै घछापन किया।” हि 7] 
०5 परे रूप-- इस मेबून से कुछ दर पर दक्षिण-पूत्र में एक का रा 

.... और महान्‌ स्मारक के ध्वेसावशेष हैं जिन्हे इस समय प्रे रू. ॥ 
. कहते हैं और जो राजेन्द्रवर्मा का बनवाया हुआ प्रतीत होता. | 
है। तथापि उसका परिमाण कुछ अधिक है और वह निर्माण- 
. खामग्री के चुनाव और निर्माण-कार्य की खतक्तमता में अवबर है।.. |. 
..... इसके अतिरिक्त देशी लोगों ने उसका जो नाम सुरक्षित रक्खा 
._ है उससे एक ऊध्वेदाह-प्रथा की सूचना मिलती है और जान 
पड़ता है कि उसका निर्माण अन्त्येष्टिकर्म के लिए हुआ है । 


प्रे रूप की चारों ओर ल्लाइमोनाइट की एकदीवार है। 
..... उस पर विशाल द्वार बने हुए हैं और उसकी परिधि के अन्दर. 
..... अनेकों सवन और एक विशाल्न केन्द्रस्थ पिरामिड हैं।इस 
..... पिरामिड के तीन अवस्थान हैं, चारों मुखों पर सोपान-पंक्तियाँ 
द हा .. और प्राघाणों के ऊपर गेलरियाँ हैं | ऊपरती अधित्यका पर 
... इंट की पाँच अद्वालिकाएँ बनी हुई हैं। का, 
... जयवमो षछु---जयवर्मा षष्ठ अपने पिता राजेन्द्रवर्मा 























। । .. के बाद सन्‌ ६४८ में सिंहासन पर बेठा और उसने १००१ तक ह 
..... राज्य किया। उसका पारमाधथिक नाम परमवीरलोक था। अपने 
पिता के राजत्वकाल में वह युवराज 'पद्‌ पर झभिषिक हुआ 
..._ था। सम्भमवतः राजेन्द्रवर्मा ने अपने जीवन-काल ही में उसे... 
.._ राज्य-सार सोंप दिया था। पक तत्कालीन शिलालेख कहता 





.. कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश। 


“ज़यबर्मा स्वयं राजा था ओर राजाधिराज का अत्यन्त 


| कु 


: आलुप्रहमाजन बनाया । 7 या 
... इन्द्रल॒क्ष्मी ओर भद्दादिवाकर--जयवर्मो को इन्द्र 
 ल्त्मी नाम्नी एक छोटी बहिन थी जो भद्ददिवाकर नामी एक 
भारतीय ब्राह्मण को व्याही गई थी | प्री ईनकोसी के शित्लालेख 

में भद्डद्वाकर की जन्मभ्रूमि का उछ्ेख इस प्रकार है-- 


“काहिन्दी यत्र सा ऋतुम हा हित है 
. रिज्य-जद्विजेन्द्रे: 

पटूजिशन्विः सहस्ैरनुसवन- 

.. कृत ऋग्यजु:सामश्ब् 

कृष्ण: क्ृष्णाहिमईी. 
. दितिजकुलहरः ऋ्रीडितो बत्र वाल्ये, 
तंत्रताभत से देवों दिवसकर 

इृति ख्यातभट्ट: सुकोत्ति 





झेगकोर थाम का प्रसाधन काय | १६१ | 


..... था । उसके द्रबार में ओर भी अनेह मन्त्री थे जो बड़े विश्वुत 


.... पणिडत थे। उसने अगकोर थाम के उस प्रसाधन-कार्य को 
.... बड़ी तत्परता से जारी रक्खा जिसका आरस्म उसके पिता ने. 
. ऊिया था। जवेन्द्रर्मा नाम ग्रहण करके उसने यशोवर्मा के... 
...... महल्ल का नाम जयेद्धनगरी रकला; उसने उसके ५० एकड़ ' रे 











मा कर ने जन्म शभ्रहण किया था |” ब्यतः कम्बुजेन्द्राधिराज का... ः कि 
.._  जामाता उत्तर भारत में वृन्दावन का रहनेवाला एक ब्राह्मण था; | 
... भातृ भ्ूमिमें यमुना के तटों की स्खति बनाये रखने के लिए... 
.... उसने कम्बोडिया में अपने आश्रम का नाम मधुवन रक्खा।. 
.... शायद्‌ इस आश्रम की स्थापना सियाम रीप के आधुनिक. | 
ईनकोसी में हुई थी, जहाँ एक छोटा सा मन्दिर असी तक .. । 
.. विद्यमान है। कि, | आह 
..._ अंगकोर थाम का प्रसाधन-कार्य--जयवर्मा के. | 
कक पता का वृद्ध सचिव राजकुल-महामन्जोी' असो तक विद्यमान । 


... विस्तार को पर्याध न समझ कर उसे ओर बढ़ाया | शायद्‌ू.._ 
.... उत्तर की ओर उन मन्दिरों में उलने उसका प्रसार किया था 
.. जिन्हें इस समय टेप प्रानाम ओर पलिले कहते हैं ओर जिनसे 
..... परे परिधि की लाइमोनाइट की दीवार के अवशेष अमी तक. 
.. देखे जा सकते हैं | निःसन्देह दक्षिण की ओर विमानाकाश के... 
... सरुथान पर, जो बहुत क्षुद्र समझता जाता था, उसने बा फ़ून के. 
..._ विभ्वतिमान्‌ पिरामिड का निर्माण किया था | या. 
....... था फून--बवा फ़न बेयोन से लगभग साढ़े तीनसो... 
...._ गज की दूरी पर यशोवर्मा के राज-प्रासाद के पाश्वे में बनाया... 





रा बढ़ गया था। 


5 कहर. कम्बोडिया का हिन्दू उपनियेश ! 


ला गया था | यह दूसरा फिमेझनाक्स ( विमानाकाश ) था किन्तु ; 
... विभ्ृतिमत्ता में अपने पूर्वकालीन विमानाकाश से तिगुना चोगुना_ 


इस अभिनव स्मारक का रमणीय झअमग्रभाग दक्षिण ओर ह 


... शाज-पासाद के प्रतिष्ठा-पाघाण की चारू रेखा को दीघ करके 


... कम्बोडिया के नगरधाम ( अऑँगकोर थाम ) के विशाल केन्द्रस्थ 
. प्राह्गग के दशनाभास की विभ्वतिमत्ता को पूण करता था। यह 


पक दीघे गेलरी थी जो पब्लिक प्राज्षण को ओर पत्थर की 
लक्लित स्तम्भपंक्ति के अनेकों ररोखों में अनावृत थी। उस । रे 


पर तीन तोरणद्वार थे | रा 
केन्द्रस्थ प्रवेश-मार्ग से बहुशिरस्क सर्पों के केंगूरों से सजा... 


डा प्रा एक सेतुबन्ध आरस्भ होता था जो लगभग २२४ गज... 


.. ज्लम्बा था। यह बा फून के महान पिरामिड को चला जाता... 


.._ था जो पद्धह सोलह गज की दूरी पर एक लाइमोनाइट की 
. दीवार से घिरा हुआ था | पे 
हा क्‍ मिश्नदेश के प्रथम पिरामिडों को करोड़ कर बा फून विभूति- .ः 
.मत्ता में किसी से क्रम नहीं हे । बह एक वर्गाकार चबूतरे पर 


..._ बना हुआ है जिसकी एक सुजा १३० गज लम्बी है जिसके... 
... सात अवस्थान तीन क्रमशः उत्सरपपी ओर परिमाण में घटते 


.. हुए प्राघाणों को थामे हुए हैं जो सेंकरी गेलरियों से घिरे हुए 
. हैं। इन गेल्लरियों के बीच बीच में तोरण-द्वार और प्रकोष्ठ बने 
हुए हैं। सिंहों से सजी हुईं अति उत्सपिणी सोपान-पंक्तियाँ 

. मध्य के दो प्राधाणों ओर ऊपरी अधित्यका को--जिसकी 
ऊँचाई ज़मीन से तीस बतीस गज हे-चल्ती गई हैं। उसकी 











...._ पक ऊँचे चबूतरे पर एक दिव्य-भमवन--एक अट्टालिका जो... 
....._ झाज गिरी पड़ी है--खड़ा था । रे 


की _ उत्कृष्ट प्रतिष्छायाएँ बनी हुई हैं जिनके विषय-जो यहाँ रे 
के -काब्यों, रामायण ओर महाभारत के दृश्यों से ल्लिये गये हैं। 


... ओर लड़ाई ओर इनद-युद्धों क दृश्य अंकित किये गये हैं। 


..._ गिरा पड़ा है। शायद उसके ऊपर एक नुकीत्ली छत्त बनी हुई... 
...  थ्रीजो धातु से ढकी हुई थी, जिससे इस स्मारक की ऊँचाई 5 
... और भी बढ़ गई थी और जो उप्मा प्रधान प्रदेश के सर्य की झग 
... को प्रतिबिम्बित करती थी | बारहवीं शताब्दी के अन्त का. 

.. चीनी यात्री कहता हे--“खुवणेबुज ( बेयोन ) के उत्तर में... 





हेमख्ज्लगिरि। ा। ा १६३ ० 


हा गलरी एक झाठ दस गज लम्बाई के वग को घेरे हुई है।यहाँ ०० “| 

















.... सजावट में दृढ़ता और ओजस्विता है किन्तु डसमें 
... विविधता की कमी है। बीच की गैलरी के तोरणद्वारों के जे 
..._ कोणस्थ स्तम्भों ओर ऊपरली गत्लरी की दीवारों पर अत्यन्त... 

... झत्तमता से प्रदर्शित किय्रे गये हैं--महान भारतीय बीर-.... 


. आय-देवताओं के झास पास प्रचुरता से सब प्रकार के पशु 


इस दृढ़ निचय का अन्तिम उच्छित बुज बा फून आज 


...._ लगभग साढ़े चार सौ गज की दूरी पर एक ताम्न-बुजे है जो... 


... बस्तुतः प्रभावोत्पादक है ।” 





... अभी तक खबरे शुजे से अधिक ऊँचा है और जिसका दध्य 





..... हेमश्टज्न-गिरि--वा फ़न, जो उस समय हेमशज्- 
. 'गिरि कहलाता था, एक प्रकार का शिव-मन्दिर और केल्लाश 
हा ा और मेरु का---जो क्रम से शिव और इन्द्र के निवास हैं और गर रा 











. १६४... कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश 
.._ जिनके शिखरों पर देवता बास करते हैं-प्तिरूप था। एक ० 
... उत्तरकाल्तीन संस्कृत शिलालेख कहता है--“जम्बुद्वीप के मध्य... | 
.. में देवताओं का निवास खुवश-प्रत मेरु स्थितहे, उसकी प्रति- . 
.._ स्पर्धा के लिए राजा लोग अपने नगर के मध्य में एक उपर: - 28 
.. पर्वत स्थापित करते हैं।” क्‍ रा 
7.५ यह हेमशज्ञ गिरि वहाँ के इृष्ट देव का निवास-स्थान था, हा 
... जिसकी उपासना राजा से निर्वाचित हुए ल्लब्धप्रतिष्ठ ब्राह्मण  ] 
_ या पुरोहित करते थे | यह इष्ट देव एक लिज्ल अथवा शिव या.__ ञ 
 बिष्णा की प्रतिमा के रूप सें रहा होगा । े 
... प्रेस प्रतीत होता है कि यहाँ कम्बोडिया के सप्लार्टो का गा 
..  राज्याभिषेक होता था । निःसन्देह राष्ट्र के उच्चधपदाधिकारी 
... यहीं घामिक विधान से अपने पद को ग्रहण करते थे। उदा- 
... हरणार्थ ब्राह्मण शिवाचार्य ने यहीं जयवर्मा से अपना पद्‌ झोर 
.._ अधिकार प्राप्त किया था-- न 
हा रा “हेम शब्णगिरों देवपूजावद्ययायतिप्टिपत्‌ | 
राजा श्रीजयबर्स्मा ये दर्शने गुणदोत्यो हा 
..... यहीं शिवाचार्य के नाती शिवविन्दु ने आगे सर्यवर्मा 
प्रथम से कपालेश्वर का पोरोहित्य प्राप्त किया था । सा 
. ठिवद्रद्म--यंद एक अपू्व व्यतिक्रम है कि हमें 
.._ प्राचीन काल के विश्वतिमान्‌ हेमस्टज्लगिरि--आधशुनिक अकि- ः 
जन बा फ़न--के शिल्पी का नाम प्ाष्य है। हेमश्टक्नगिरि और 
.._ जयेन्द्रनगरी के इस प्रमुख शिवपी का नाम वाप शिवब्रह्म था | ० 
एक और बांद्ध साचिव-इईस राजत्व-कात का श्री सांथोर र 













































बौद्ध शिलालेख।...... ए४ 


.._ का शिलालेख बौद्ध धरम से सम्बन्ध रखताहे ओर तत्काल्ीनराष्ट्र 


हि |! हर सम बोद्ध मत के द्वत वेग से बढ़ते हुए महत्व को प्रदर्शित करता 
...._है। इस शिलालेख को जयवर्मा षष्ठ के मन्‍्त्री कीरतिपशिडत ने. । 
.... खुदवाया था। ५१ वें छोक से १०० वें छोक तक बौद्ध सिद्धा- | 
... न्तों और शिक्षा के समथन में राजा के उपदेश हैं | आरम्भ में... 
रा  महायान बोद्ध निष्ठा के तीन कार्यों- धमकाय संभोगकाय कह 
... ओर निर्माण-काय-का आहान किया गया है--“मे घधमेकाय 


..._ को नकरकार करता हूँ जो ग्रहण से छूटे हुए चन्द्रमा की भाँति 
...._ पाथिव जगत से विल्लग होने पर निम्ंल्ल हृदयों में देदीप्यमान 


मा होता हुआ--जिस प्रकार खादनी स्वच्छ पाना स॑ चमकती हद हा 


...._ चन्द्रमा के समान प्रत्येक वरतु को प्रभा से युक्त कर देता है। 
.... सम्भोगकाय की बन्दना करो जो घर्मकाय के लिए ऐसा ही है... 
जेसा सूय के लिए सर्यमणडज् ओर जो बोद्धों को सत्य को -.. 


.... पलकी खारी बहुविधता में प्रगट करने के लिए अनिवार्य है।... 
.... में निर्माणकाय--कल्याणरूप बुद्ध के दृश्य शरीर-को दरडबत 
रा _ प्रणाम करता हूँ जो जगत की सारी कामनाओं को पूरा करता । रा 
.... है-वह कब्पवुक्ष जो सारी बासनाओं को पूरा करता हे और. 


। स्वयं वासना-रहित है |” पी 
... इसके बाद धर्म-अन्धों के उद्धार में कीतिपशिडत का उत्कद... 


... उत्लाह प्रदर्शित किया गया है--'डसने फिर से .मध्यविभाग 
.._  शासत्र भादि घम-अन्धों की मशाल को जल्लाया जिसे संसार के... 





.. पापवुझा चुकेथे । वह विदेशों से दृशनशासत्रकी बहुतसी... 


... पुस्तकों और तत्वसंग्रह जेसी टीकाओं को लाया जिससे उनके... 
5“ भरष्ययच का असार हो 7 तक 2 जा हज 































मा १६६ हि कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश । 


... उत्तरी भारत से बाद्ध साहित्य--भीयुत सेनार 
.._ के कथनाजुसार तत्वसंग्रह उक्त रहस्यपूण सम्प्रदाय के प्रधान 
.. ग्रन्थों में से एक है। मध्यविभाग शास्त्र वखुबन्धु अथवा उसके 
.. भाई असंग का बनाया हुआ माना जाता है । उससे उस. 
... अनुश्युति का समरथन होता है जिसका उल्लेख बौद्धधर्म के 
5 बती इतिहास-लेखक तारानाथ ने किया है, कि वखुबन्चु के... | 
.. शिष्य महायान के सिद्धान्तों को कोकी (इन्दोचीन ) में 
ले गये थे | हा 
.. प्रस्तुत शिलालेख आगे चल कर कहता है--“बलिहारी 
.. है कीर्तिपणिडत के प्रयल्लों की; बौद्ध धर्म का अन्धकार के पर्दे: 
से ऐसे ही शआाविर्भाव हुआ जैसे शरद्‌ ऋतु में चन्द्रमा वर्षा. 
.. ऋतु के बादलों से मुक्त होजाता है । उसके शरीर में शुन्यता 
.._ और सापेक्षता के निमेल सिद्धान्तों का, जो भूठे उपदेशों की ._ 
.. शक्तिमत्ता घअम्तहित हो चल्ने थे, फिर से आविर्भाव हुआ, ५ 
. जिस प्रकार सये प्रकाश को लौदा ल्लाता है।ए 70:00 70 
|... किन्तु शेव धर्मनिष्ठा के मांग में कोई बाधा उपस्थित नहीं 
.. की ज़ाती है | पुरोहित को बौद्ध धमशासत्र और आचार-पद्ध ति 
का विद्वान होना चाहिए | पे के दिनों में उसे बुद्ध की प्रतिमा 
.._ को स्नान कराना चाहिए झौर बौद्ध प्राथनाओं का संकीतेन 
करना चाहिए । भिक्षुओं के साथ साथ परिडतों ओर याशिकों 
का भी उल्लेख किया गया हे । ०. । 
इस प्रकार यहाँ हम अशोक की भाँति जयवर्मा षष्ठ को 
र जन कीय आदेशों द्वारा बौद्ध धर्म के उपदेशों के प्रचार में 
: प्रयत्नशील पाते हैं।.._ । 





























उद्यादत्यबमा प्रथम | 


बाद्ध सात्तयों की स्थापना--फ्नोम बाँटेई नाग. 


.._ का शिलालेख एक छोटी स्री प्रतिचक्षाया के -जो आसीन बुद्ध ह 

... को दूर्शा रही है---आस पास खुदा हुआ है । उसमें सन ६८५ 5. जन 
|... में पक तिभ्ुवनवज्ञ द्वारा बुद्धममाता (प्रश्ञापारमिता) की अतिमा. ॥ 
।+ के प्रतिष्ठापन का उल्लेख है ओर जगदीभध्वर ओर लोकेश्वर की... रा 


...._ मृर्तियों की स्थापना की भी चर्चा है। ० 
......._ जयवर्मा षष्ठ की जीवनज्लीला के साथ सोम-वंश की उस 
...._ राजकीय शाखा का भी अवसान होजाता है जिसे उसके पिता- 
.. मह जयवर्मा पश्चम ने स्थापित किया था।  ा 
मे उदयादित्यवमो प्रथम---उदया दिव्यवर्मा सन्‌ १००१ | 
पा . में सिंहासन पर बैठा और उसने केवल एक वर्ष अथवा उससे 


.. कुछ ही अधिक राज्य किया । प्रासात खना का शिलालेख ः . रे 
... डसके विषय में कहता है--“शक संवत्‌ ६२३ ( सन्‌ १००१ ऐ 


.. में कम्बुज़राजवबंश में कर्मशयता में अग्रणी उद्यादित्यवर्मा नामी... 
_ राजाधिराज विद्यमान था जिसने अपने बाणों से शत्रुओं के... 
.._ दल्ल को परास्त करके समुद्ब-तर तक खदेड़ डाला था |? हक 

. डसको माता श्रेष्ठ पुर के एक परिवार से अपना प्राहुर्माब 


बतलाती है । उसका राजपतिबर्मा नाम का एक भाई था जो रा. 
छठे जयवर्मा का सेनापति था | उसकी एक छोटी बहिन जयवर्मा रा हे 
की रानियों में सएक थी।.... रह 


5 डदयादित्यवर्मा का नरपतिवर्मा नामी एक बड़ा भाई था 
. जिसने १००१ में विष्णु को एक खुबरण-प्रतिमा का प्रतिष्ठााप.... 
किया था “जो उसकी भावी आत्मीय प्रतिमा थी ।” मम 











जब जयबीरबमो--पस्माथिक नाम निर्वाशपद अथवा _ 
_ परमनिर्वाणपद््‌; १००२ से १० 
. _शाजत्वकाल के प्रथम तीन चार वष में उस 
नाम धारण किया 
..प्राह खान का शिलालेख-_ 
को राजपद्‌ से च्युत किया जिसने संभवतः राज्य-्/्ता के. 
संघर्ष में अपने प्राणों को भी खो डाला प्राह खान का... 
शिलालेख कहता हे-- देवता और उसके प्रीतिभाजनों को... 


... आनन्द देनेबाला शशिशेखर शिव का जुत्य कल्याण-प्रद ही 


. जिसमें आाठों दिशाएँ हिल जाती हैं और उसके नाचने वाले... 
जिसमें दिव्य प्रासादों.. 


.. चरणों के नीचे पृथिवी झुक जाती हे 

.. को ढाहने वाली उसको भुज्ञाओं से उत्पन्न हुए बातावरा 7 गा 
.. इन्द्र विल्ाप करता हुआ भटकता फिरता है! नमस्कार हे ः 
.. बुद्ध के लिए, केबल जिसमे सर्वजश्! पद अपनी वास्तविक रा 
.. सार्थकता को आप्त हुआ है और केवल जिसके वचन झत्त पा, 

: तर्काचुखार और सच्चे पाये जाते हैं । मैं अपने गुरु के चरणों 

... को नमस्कार करता हू जिसको उध्यम्बक के प्रसाद से ज्ञान ; 
... की प्राप्ति हुई है। सयेवर्मा नामी पक राजा था जिसने सर्यवंश 
.. में जन्‍म लिया था और जिसका राज्य शक - सम्बत स्स तु &२४ में. 





_अरलतनकशल "बे 

















५४० तक राज्य करता रहा अपने... 
ने जयबीर वर्मा... 


















उसने उदयादित्यवर्मों . 























.._ डिया के बौद्ध धरम और शैव घर्म-निष्ठा में परस्पर कोई विसं- 
हे । ४ वादिता नहीं थी, शेव सम्प्रदाय बोद्ध मत का अंग बनता जाता. 
 ज्था। सयवमा की कृतविद्यता पर भी बह प्रकाश डालता है।. 
, सूथंवदरा से सम्बन्ध--रूयवर्मा अपने झापको 
... सूर्यवंशी मानता था, वह नवीं शताब्दी के इन्द्रवर्मा के--जो झब 


.. रखता था-- 
जे आसीच्छी घूर्य्य पम्मेंत्ति वंदद्विविलराज्यभाक (8 
दूवर्स्मान्वियव्योगनानुज्योतिर्महीपति: ॥ 2 


से उसे _. उसे स्थापित स्थापित करता है जिसको जयवर्मा पश्चम के अभिषेक 


._ +* वैदुर४, दविः२, विस +छिद्र, शरीर के नो द्वार बैदद्विविल राज्य- । ' 
. भाक्‌ - जिसने शक संवत्‌ ९२४ में राज्य प्राप्त” >या था। ०. 








सयवंश से स्यवर्मा का सम्बन्ध | कह 5 5] 
._ भ्ारम्भ हुआ था | उसके चरण पातञ्ञल महाभाष्य हैं, उसके. हु 
..._ हाथ काव्य, उश्चकी ज्षानेन्द्रियाँ छः दर्शन और घर्मशाख्ध उसका... | 
.... मस्तिष्क है | उसके पराक्रम का अनुमान इस बात से किया... ॥ 
...._ जा सकता है कि इस राजर्ष ने संग्राम में एक राजा से राज्य. .. 

.. जीता हे जो स्वय॑ अन्य राजाओं से परिव्त था।” अन्तिम... 
वाक्य रप्॑ठनया डद्यादित्यवर्मा पर उल्तकक्री विज्ञय का निर्देश... 
_ करता है | इस शिलालेख से यह भी प्रतीत होता हैकिकम्बो- 


.._ ईश्वस्‍लोक में था--मातृवंश से सम्बद्ध होने का भी दावा 


वह इन्द्रवर्मा के वंशरूपी आकाश पर सूर्य की ज्योति के मा 


. जीशकक्ी व का ऊुल सम्बन्ध इन्द्रवर्मा के पोत्रों और यशोवर्मा 
. के दो पुत्रों और उत्तराधिकारियों से बतलाता है, उस वपबंग 
















० हे कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश । 
४ ५ अथवा अपहरण ने चिरकाल के लिए राज्य से वंचित कर दिया की, 
था ग रा झौर उसके स्थान पर चन्द्रवंश की स्थापना कर दी थी। 55 
ज-प्रासाद के खण्डहरों... 





हक राज मभाक्त का हकापथ-- ४ 
.. के मध्य में फिमेग्नाकस के निकट एक प्रकाष्ठ के स्तम्भों पर... 
.. ग्राठ शिलालेख खुदे हुए हैं जिन में भिन्न भिन्न प्रान्तों केशासकोीं 
.... के नाम हैं, जिन्होंने रूयवर्मा के पति राजभक्ति की शपथ खाई... 
. थी। ये शिलालेख खमेर भाषा म एक ही वाक-प्रपश्च से हा 

. आरस्म होते हैं जिनमें शपथ का उल्धल किया गया है । इसके... 
.. बाद नामों की रची दी गई है । अब लगभग ४००० नाम गिने 
... जा सकते हैं । प्रत्येक नाम के पहले प्लातान (शासक) को 
..._ उपाधि लगाई गई है ओर फिर ख्रोक (प्रान्त) का नाम दिया _ ः 
..._ गया है,--उदाहरणाथ, प्रातान ख्लोन नागपुर का श्रीरनकेसरी |. 

....._ राजभक्ति का शपथ इस प्रकार है--शक्र सेबत्‌ ध्श्३े के... 
..भाद्रपद की शुक्का नवमी, रविवार | यह हे शपथ जिखका तंवाच- 
.. संघ की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी से सम्बन्ध रखने- 
. वाले हम सब बिना किसी व्यतिक्रम के अपने हाथों को काट 
९ और ओर विमल भक्ति क़ो 



















कक हट ्ड 










. अन्य राजा की प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, कमी अपने महाराज से 
.. शत्रुभाव नहीं रखेंगे, हम किसी शत्रु का साथ नहीं देंगे और 
पज्ञ को किसी तरह त्ञति पहुँचाने को 
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.. नहीं करेंगे । हम उन सब कार्यों को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करते... 
:. हैं जो महाराज के प्रति हमारी कृतज्ञतापू् भक्ति के फल हैं।.. ह 
. यदि कहीं युद्ध छिड़ जाय तो हम उनके लिए अपने प्राणों की. 
कुछ परवा न करके भक्तिपूवक लड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं । हम. ॥ 


... युद्धन्तेत्र से नहीं भागेंगे | यदि हम अकस्मात्‌ मर ज्ाँय, युद्ध... हः 


नहीं, और यदि हम आत्म-घात भी कर डाले तो भी हमें... 


.._ डस पुरस्कार की आप्ति हो जो स्वामिमक्त भृत्यों कास्वत्वहै।. | 
... चूँकि झुत्यु के दिन तक हमारे जीवन महाराज को समर्पित हैं, -. 


._ हम भक्तिपूर्वक उनके प्रति अपना कतेव्य निभाते रहेंगे, हमारे... 

.._ भ्॒त्यु का दिन और शअवस्थिति चाहे जो कुछ भी हो । यदि... ही 
.._ कोई काम ऐसा आ पड़े जिसके लिए महाराज हमें विदेश. | 
..._ जाने और उसका पूरा चृत्तान्त ढूँढ़ लाने की झाज्ञा दे तो हम. 


.... विस्तार से उसको जानने की चेष्टा करेंगे। यदि हम सब जो... 


.._ यहाँ उपस्थित हैं महाराज के प्रति अंपनी राज-सक्ति के शथथ 
का पालन न कर तो हम धाथना करते हैं कि वे हमें सब प्रकार. 
.. के दण्ड द्‌। यदि शपथ को निभाने से बचने के लिये हम 


... झपने आप को क्िपावें तो जब तक खयये और चन्द्रमा विद्यमान... 


.. हैं हमारा जन्म बत्तीस नरकों में हो । यदि हम भक्तिपूर्वक अपनी. 


.._ प्रतिज्ञा को निभावें तो महाराज हमारे देश के धार्मिक प्रतिष्ठापनों 


रे ला श्तिषिक के भागी बने ज्ञो स्वामिभक्त भृत्यों को मिलना ४ 

































इतर कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश । 


पा गा श्रीयुत कड कहते हैं कि राज़भाक्त के इस शपथ ओर रा 
.. आज-कल फ्तोम पेन्द में राजकमंचारो जा प्रतिज्ञा करते हैं उस. 
.. नकेबीच बढ़ा घनिष्ठ सादश्य है। लगभग एक खसहस्त्र व हा 
हा बाद भी प्राय: वे ही शब्द प्रयुक्त किये जाते हैं | दोनां में 
. क्रेबल इतना ही है कि बाह्म णी पदों के स्थान मं बोद्ध शब्दों 
प्रयोग होता है । अल 8 20 या 
... सूमयबमोा का धर्म--जैसा कि उसके पारमार्थिक नाम 
. निर्वाणपद्‌ से स्पष्ट है खर्यवर्मा स्वयं बोद्ध था। लापजुरा ध्याम 
. में लबपुरी) का १०२९ का शिलालेख डसके पक राजशालन 
.... का उल्लेख करता है जिसमे बौद्ध विहारों के नियम दिये गये 
...... हैं। सभी तीथे स्थानों, मन्दिरों, विहारों और आश्रमों में तप- 
.._. स्थियों और स्थबिरों और महायान भिक्कुओं को अ न्‍नेपुण्यों की 
..._ राजा की भेंट करना पड़ता था। घर्मनिष्ठ जनों की प्राथनाओं रा 
... और उनके पुण्यकार्यों में बाधा डाल्ने-वाले लोगों पर अदा- 
.._ह्वत में अ्रभियोग चलाया जाता था ओऔर उन्हें उनके अपराध 
.._ का दण्ड दिया जाता था। किन्तु स्वयं बौद्ध होने पर भी सूर्य- 
.._« धर्मा ने अनेकों शिव-और-विष्ण-मन्दिरों का निर्माण करवाया । 
... डखने जाति-बिभाग की प्रथा की भी स्थापना की, क्योंकि 
. » यह उसीका काम था कि ब्राह्मण शिवाचार्य अपनी सद्भक्ति के. 
कारण अपनी जाति का श्रप्रणी बनने के उच्च सम्मान को. 
>> ग्राप्त ओह 5 
:.: “श्रीधरु्य्यवर्म्मणों राज्ये वर्ण्णमागे छतेउपि बल 
. सम्पद॑ ग्राप्य सदभक्‍त्या वर्ण्णश्रेष्ठलसंस्थितः |. 


।] 
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एक न्याय-नि्णय-- ठशोल प्रासात के शिलालेख मे... 

.. एक न्याय-निर्णाय का उल्लेखहै---“/शक संदत ६२५ में जब महा ...| 

...._राजाधिराज ज़यवीरवर्मा सियवर्मा प्रथम) अपने जय्रेद्डनगर | 

.. के महल में था, श्रीपृध्चीन्द्रपशिडत जिसका काम दशड और. | 
. पुरस्कार देना था और अन्य राजकीय न्यायाधीशों ने रुजा के... ॥ 

. सामने दण्डवत्‌ गिर कर आद्रपूवक संस्कृत के वे श्छोक पढ़े. 

+ 2  धामिक रजिष्टों के अध्यक्ष वाप साह के खेतों ओर ऊज्ञला ह 5 । 
.._ की बुनियाद और स्थिति से सम्बन्ध रखते थे दूसरे त्लोग.. ॥ 

... उस जमीन को अपनाना चाहते थे।” अनुकूल निशेय के बाद ४ 

.... विवाद की खारी भूमि बाप खाह को दी गई और उसके सम्ब- 

थ मे एक राज-शासन पत्थर पर ख़दवाया गया । 












डे राजगुरू---भी केव का शिलालेख सूर्यवर्मा के गुरु... 
.. योगीश्वरपण्िडित की चर्चा करता है जिसने हेमगिरि मन्द्रि पर ः 
.. _ पांच शूल बनवाये थ | बारहब ओर तेरहव लछाक हमसे बतलाते ० 
..... “यशोपरपुरे चित्र चतुद्ठाराप्रमनदिरे 
..... रलरेरूपयभाकोण्णें राज्ञो यः संगतोउनिश्नम््‌ 
..... सराजगुरुणा होता सन्त्रिमुस्थे; सभ!धियें: | 
वि: ग्राजलिमिः स्तोजेः स्तुत ईशा सपावकः ॥ हट! रा, क्‍ 
....... 'यशोधरपुर के रल, सुबर्ण और चाँदी से आकोरण चार. 
.. द्वारों-वाले देदीप्यमान राज-प्रासाद में राजा निरस्तर उसका... 
... सम्मान करता था। यहाँ राजगुरु, प्रधान मन्त्रियों, सभाधिपों, . 











. ४०४... कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश । 
.. ब्राह्मणों नेहाथ बांध कर स्तोत्रों से अग्निसहित शिवको वन्दना 
.. की । इसमें योगीश्वर की प्रतिमा को प्रतिष्ठापन-विधि को लक्ष्य... 
... किया गया है। इससे भी अधिक रोचक बात यह है कियोगी- 
.. अबर-पणिडत भास्स्वामिनी नास्नी ब्राह्मणी का वंशन था ।जा 
 अथवर्मा परमेश्वर का व्याही गई थी।ए 5 जे कप व 
““विष्णोट्धिजस्य या पुत्यामलकस्थलसन्ततों 
भूयादूघदयलक्ष्मीम स्वामिनी परमेश्वर ॥ 
.. सा नीव्युदयदक्षाद्वा चुमतक्षणसंयुता । 
: तस्याग्रमहिषी देवी यथा गोरी महेशरे ॥ 


न ओो ड़ कक हक हि 99 औऑी तँ 


... खामिन्याः परमेश्वरक्षितिततेय्या साम्रपौती तयो 

भूयात्‌ सलत्नतीति भानुवरविश्रे योषिदर्हा तयो 
.... श्रीयोगीवरपण्डित: छुत इदं राजेन्द्रयान शितेधू 
... ग्रादज्ेमगिरेंः समापनकतो राज्ञो गुरुः स्थापकः ॥ रा २ 
पक .._ बिषाए नामी ब्राह्मण की भास्स्वामिनी नाम्नी पुत्री थी जो टू 
.. उस परिवार में जिसका निवास आमलकस्थल था, परसेश्वर 
.._ की हृदय-लक्ष्मी बनी | नीति, सौभाग्य, बुद्धिमत्ता में ससुद्ध, 
भी शुभ लक्षणों से युक्त यह देवी राजा को पटरानी थीं”* _ 
नाम्नी पोती _ 

























. इस रानी ओर ज्ञितिपति परभेश्बर की सत्यवती ना 
... भानुवर नामी ब्राह्मण को ब्याही गई थी, इन दोनों का योगी- 


ध्वरपणिडल नामी पुत्र था जिसने शिव को राजेन्द्रयान समर्पित _ 














श्री जयेन्द्र पशिडत । २०५७. ७...| 






.. किया था और जो हेमगिरि को बनाने वाले राजा का गुरू. | 
ः आर कार्यस्थापक था ! अतः कम्बोडिया में केवल कोई ब्राह्मण... | 


















..... ब्राह्मण-कन्या भी किसी क्षत्रिय राजकुमार को ब्याही जा हा. ।] 
0... सकतीथी। अप । गा ] 
.. ऋचीश्वर--लोवेक का शिलालेख हमें बतलाता है कि. ॥ 



















._ ख़्येवर्मा अथवेचेद में पारंगत, योगाभ्यासी और पाणिनि के. | 
... व्याकरण का विद्वानथा । उसने कवीश्वर नामी एक बड़े. ॥। 
... विद्वान ओर वयाकरण को स्यप्तेत पर शम्भु का पौरोहित्य 
... ग्रदान किया | । 
हे श्री जथन्द्र पण्िडित--सदोक काक थाम के शिक्ना-... 
... लेख से मालूम होता है कि महाराजाधिराज निर्वाणपद्‌ 
..._( सूय्यवर्मा प्रथम ) ने देवराज-घमनिष्ठा के पुरोहित सदाशिव 
..._ को उसके तपस्वथि-जीवन से निकाल कर उसको अपनी पटरानी 
... वीर लक्ष्मी की बहिन व्याह दी और उसे कामस्टरेन श्री जयेन्द्र. 
 प्रणिडत की उपाधि से भ्रृषित किया । इस शिलालेख से यह 
..._ भी मालूम होता है कि खयवर्मा के राजत्वकाल में विद्रोहियों .. 
... ने मन्दिरों को नष्ट भ्रष्ठ किया जिसका उन्हें कठोर दण्ड 
... दिया गया | या 
.. १०४४ में चामों के एक आक्रमण की भी हमें सूचना 


... राज्य-प्रासाद की अलक्रिया--वह झपने राजत्व- _ " 
.._ काल के भारम्भ ही से यशोवर्मा के बनाये हुए राज-प्रासाद को... । 








... एऋ८४६ . कम्बोडिया का हि उपनिवेश 
.... पजसे ऑगआऔर के दो प्रसाधक राजकुमारों ने विस्तृत और. 
..  अलंकृत किया था, बहुत पसंद करता था। वह जयेन्द्रनगगरी 

.._ के चार पत्िन्न द्वारों, यशोश्वरपुर को अधिष्ठित किए हुए चार. 
.. दवरों वाले राजप्रासाद” का राजा था | और इन्हीं चार दवारों 
... के सुचारू दिव्य सवन पर ही उसने झपने राज्य के वर्ष से पा, 
..._ सन्‌ १०१२ में, प्रशुनिष्ठा और सक्लक्ति का धर्मोपदेश खुदबाया 
.. था जिसकी सौगंध उसके राष्ट्र के शासकों और उच्च कमंचारियों ._ हर 
 ज्ेली थी। यहीं हेमश्टड्नगिरि पर उसने 'गुश-दोष-विवेचन”? द 
के जैसे उच्च पदों को प्रदान किया था । यही नहीं, उसने इस. 
मवन को पूरा करवाया था और अलक्रया से उसको शामा 
बढ़ाई थीं । कि वा मा । 
एक सहावियालय का स्थापना--भाद खान के 
.. शिलालेख से मालूम होता है कि विद्वानों के आश्रयदाता सर्य-.... 
.._ वर्मा प्रथम ने एक महाविद्यालय की स्थापना की थी जिसका 

. अ्भ्यन्तर सत्यता और सद्भाव के और बाह्य भाग सौन्दय के हे 
. अपण किया गया था | हर 
..... सूयवम्ो का चरित्र- शरीडत ऐमोनिए उक्त बातों 
२ हा, के आधार पर सर्यवर्मा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि वह _ । 
... हम सम्भवतः मायावी, घार्मिक॑मन्यता के गहरे रह्ग मे रंगा हुआ 
 डस समय के सभी ज्ञात सम्पदायों में अति अनुरक्त दारुण 
रा < कामचारी, हटीला और स्फतिमान प्रतीत होता ह्े। ' 
... धार्मिक प्रतिकष्ठापन--संत्तोम और दबाव के इस 
..._ राजत्व-काल की सम्पूण अभिरचि अनेकों बौद्ध और. ब्राह्मण 


































- आावध्यक था । 


.. प्रतिष्ठापन किया; उसने अनेकों मच्दिरों को बनवाया अथवा _ 
... उनका जीएरद्वार करवाया | क्‍ . 
क्‍ निश्चयात्मकता का स्पश करने वाली संभावनाओं के 


.. अमन्ततः कौंपोंग स्वे प्रान्त में राजकीय निवास जो इस समय. 
. अ्खान कहलाता है | ता! । 
वाट एक' का सन्दिर--यहाँ पर यह कह देना 





धांमिक प्रतिष्ठापत |. / तशणछ 


... यधआयाभिक प्रतिष्ठापनों में केन्द्रीय्ृत थी | सयवर्मा ने उस सोगता । क्‍ ;। 
.. श्रप्त का जीर्णोद्धार किया जिसे नवीं शताब्दी के अन्त में... | 
.... यशोवर्मा ने अपने राजमहल के सामने उस स्थान पर बनवाया... 
4. था जो इस समय तेप पानाम कहलाता है। इस आश्रम की _ हर 
|... चौकसी के लिए उसने कुछ दास भी प्रदान किये | उसने कति- 

... पय बौद्ध भिनज्षुओं को प्रचार के लिए भेजा, जो मेनाम के परि- 
सर में अनेकों दरवर्ती स्थानों को “आचरण के उन. धार्मिक .. | 
नियमों को ले गये जिनको जानना और मानना सब के लिए. 






विष्णु और शिव के लिए उसने बहुत से द्व्य-भवनों का... | 


... साथ निम्न लिखित स्मारकों के निर्माण का श्रेय सूर्यवर्मा प्रथम... 
.. को दिया जा सकता है--अँगकोर के पश्चिम में ता केआम; 
..._कॉपौंग स्वे के उत्तर में फ्नोम साणडाक; वास्तविक लाशझोल 
..._ के सिसकेत पान्त में वान कम्पेज्। शल्ज भ्रेइ प्रान्त में बोसभीह 
.._ नान; बाँटास्बाँग प्रान्‍्त में बाँटेइ प्रशो; इस्री प्रान्‍्त के प्रमुख 
..._ स्थान के निकट वाट एक ओर बासेट; बाटि प्रास्त में फ्नौस. 
._ शिसोर; कूखान प्ान्‍्त में दानप्रेक पेत पर फ्नौम प्रेआह 
.. विहेश्र; ग्ंगकोर के निकट ता केव अथवा प्रेशाह केव; और 





























हा इक कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश । 


.._ अप्रासंगिक न होगा कि ता केव के पृथुल और भारी पिरामिड 
... और सम्भवतः उच्छित किनारे-वाले जहाज की भाँति स्थित 
. पिरामिड की प्रवृत्तिवाले वाद एक! के मन्दरिको छोड़कर 
.._ इस राजत्व-काल के अन्य सभी स्मारकों में अल्पविस्तर अथवा ० 
.... कम महत्व के निर्माण संमित्लित हैं; यद्यपि ये निर्माण अपनी... 
.. उत्कृष्ट रखना, चारुता और सजावट की खावधानता के लिए पे 
उल्लेखनीय हैं।....  । 
हा बाट एक! बाटाम्बाँग नगर से कुछ मील उत्तर की ओर 
.._ पक पिरामिड की आकृति का मन्द्रि है जो सन्‌ १०२७ में 
.. राजगुरु श्री योगीश्वर पणिडत द्वारा शिवलिड्गर के लिए प्रतिष्ठा ० हा 
...  पित किया गया था । रा 
हा बासेट मन्दिर--यद ६०४२ अथवा १०४६ की बात _ 
._ है जब वह मन्दिर, जिसे आज बासेट कहते हैं, बाटास्वाँग 
. नगर से कुछ दूर पूर्व में श्री जयक्षेत्र नामी इष्ट देव के लिए. 
. प्रतिष्ठापित किया गया था। यह मन्द्रि सादे ढँग का ओर । 
... तोरणदाारों से सम्पन्न परिधियों से युक्त हे; उसमें इंट के बने । 
.._ हुए झनेकों बुज और बाल्लुका-पाषाण के तीन दिव्य भवन _ क्‍ 
..._ सम्मिलित थे | यहाँ ब्राक्षणी विषयों की अल्ंक्रियाएँ भत्ती 
.. भाँति तक्षण की गई हैं । पा । 
...._ ता केव अथवा प्रीह केव---ा केब अथवा प्रीह 
के केव भी राजगुरु और पुरोहित योगीश्वर पणिडत का धार्मिक 
. प्रतिष्ठापन है| यह अँगकोर के पूर्व में ता भोम के मन्दिर के 
5 कर उत्तर की ओर नदी और यशोधर के विशात्न तड़ाग के मध्य 




























ता केव ध्यथवा प्रीह केव । 0 






... में--जो अब सूखा पड़ा है-स्थित है । यह स्मारक छिन्न- 
.. शिरस्क, पृथुल्न और तीन अवस्थानों में बना हुआ है, जिन पर. 
.. पाँच बुज् अथवा दिव्य भवन मुकुद रूप से विद्यमान हैं। 
... उसकी परिधि पउन्द्रह सोलह गज चौड़ी एंक गहरी खाई 
...._ है जिसका परिमाण पृर्ष-पश्चिम को २४० गज ओर उत्तर-दक्षिण 
. को १३० गज है; यह खाई पूर्वी मुख के मध्य में एक अपूव सेतु-... 
.... बन्‍्ध से पार होती है और सर्वत्र अविच्छिन्न है। प्रथम प्राधाणप.. 
..._ पृूव-पश्चिम को १३० गज लम्बा और उत्तर-दृक्षिण को ११० कर 
..._गज चौड़ा है और उसकी ऊँचाई त्गसग १० फीट है; उसपर. | 
... चढ़ने के क्षिए चारों मुखों पर सोपान-पेक्तियाँ बनी हुई हैं। । .... 










































। द्वितीय प्राधाण, जो पूर्व-पश्चिम को उप गज लम्बा और... 
.. उत्तर-दक्षिण को ५२ गज चौड़ा है, एक ११ गज विशाल 
... झबस्थान पर स्थित है; इसकी दीवारें बाल्ुका-पाषाण की 
.. बनी हुई हैं और उसका ऊपरी भाग दनन्‍्तकों पर परित्तम्बित 
.. है| चारों मुखों पर सोपान-पेक्तियाँ तोरण-द्वारों तक चली गई 
.. हैं जिन पर अद्टालिकाएँ बनी हुई हैं। सारी दन्तक-पंक्ति पर 
.._ पक आयताकार गेलरी अपना प्रश्ुुत्व स्थापित किये हुई है, 
. जिसकी स्तस्म-पंक्ति अनेकों फरोखों से विष्छिन्न हे और जो 
चतुरस्र अद्दाजिकाओं से अलंकुत है| अन्दर की ओर दो देवा- 






.... तृतीय प्राघाण का बन्ध छः सात फीट से अधिक ऊँचा 
.._ नहीं है। उसकी प्रत्येक भुजा लगभग ५२ गज लम्बी है। इस 
.._ ऊपरली अधित्यका पर पाँच दिव्य भवन स्थित हैं जिन पर हा हा 








४०. कस्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश 


... बालुका-पाषाण की ऊँची अद्वालिकाएँ बंनी हुई हैं। केन्द्रस्थ 
... अद्वालिका, जिसका उच्छाय कहीं अधिक विशाल था, पाँच... रा 


पे छः गज के आधार-बन्ध पर स्थित थी | उस पर चढ़ने के लिए. 3) रा 
से उसकी 


.. चारों मुखों पर सीढ़ियाँ बना हुई थीं। ज़मीन 
... ऊँचाई परचरासगज से अधिक थी। 


ता केव प्रभावोत्यादक अवयवानुपातों से युक्त स्मारक हैः 


हा : ओर उससे सादगा झार आज्ञास्वता प्रदर्शित ह्ाता दैं किन्ठु ह पक 


.. उसकी विशेषता को बढ़ानेवाल उसको निः्प्रभ महत्ता ओर... 


सजावट का झतभाव है | 


झारमस्मिक यूरोपियन यात्रियों के आने के समय वहाँ शिव ४, 

.. और देवी दुर्गा की मर्तियाँ विद्यमान थीं, जिनका प्रतिष्ठापन. 
.. निःसन्देह मन्दिर के स्थापक योगीश्वर परिडत ने किया था। 
.. यह दारुण, सम्भवतः खूनी ध्मनिष्ठा से सम्बन्ध रखनेवाला.. 
.. मच्दिर शिव कपाल्लेश्व को समर्पित किया गया था। मालूम रे 
. होता है उसका प्रमुख पुरोहित साधारणतंया “गुण-दोष-बिवे हा 
ः ज्षन! का अधिकारों ब्राह्मण अर्थात्‌ द्‌सड-नीति का अधिष्ठाता 


४ ०" होता था | 


कपींग स्वे का प्रखान--कॉपोंग स्वे का प्लान 


.. अँगकोर के प्रखान से लगभग 5० मील पूर्व की ओर स्थित... 
. है। यह एक अति महत्वपूर्ण स्मारक है । उसके भवन द्यध्ि 
 अ्रथवा समष्टि रूप से पूर्व-पश्चिम को नहीं किन्तु उत्तर-पूष से 
.. दृक्षिण-पश्चिम को आयत हैं | इस विसंचादिता का कोई कारण हा रा 


. दृष्किगोचर नहीं होता । 








उक्तिदेवा 0 रह 


3 परधान स्मारक के. निकट चार गहरे बिस्तीर्ण जलांशय 
.. बने हुए थे | इन जल्लाशयों के परिसर में द्वितीय श्रेणी के दो... 


.._ सुचारू मच्दिरों के ध्येसावशेष देखे जा सकते हैं, जहाँ पहुँचने... 
.... के लिए सेतु-बन्ध बने हुए थे और जिसको प्राद्गण ओर पा 


... बेरे हुए थे । 


द्वास्त देव--इन मन्दिरों में से एक पिरामिड की. 


आऊृति का है जिसका प्रत्येक पाश्वे आधार पर २९गजल्लम्बा है... 
. और जिसकी ऊँचाई सात आठ गज है | अनेकों सिंह, हाथी... 
. ओर रफ्तह्ों की प्रतिमाएँ उसकी सोपान-पक्तियों ओर उसके 


. अ्रबस्थानों की शोभा बढ़ाती थीं । इस अब्पपरिमाण स्मारक 


.. के पत्र हाथियों की खुल्र प्रतिमाओं के कारण यहाँ के... 
निवासियों ने उसका नाम 'प्रीह डमरेइ” अर्थात्‌ हस्ति-देव 


ा रा रक्खा था | 


उच्छिकन देव--इसरा अद्पविस्तर मन्दिर, जिसे 


.._'प्रीह थक्तोल' अर्थात्‌ उछित देव कहते हैं, एक ऊँची और 


.._ झुख्र अद्वास्तिका के रूप में था और खुसम्पन्नता से सजा 


5 झा धो ० । 
प्रखान का प्रधान स्मारक प्राचीर-बन्ध और गहरी परि- 


.._ खाश्रों से घिरा हुआ था । खाई को पार करने के लिए पुल्ल 
.. बने हुए थे जिनके केंगूरे बहुशिरस्क सर्पों से अत्ंकृत थे और 

.. जो चारों तोरण-द्वारों को चत्ने जाते थे । विस्तारपृबेक परि- 
... कल्पित किन्तु विशाल निर्माणों से रहित उसकी आयोजना 


._ भ्रद्टालिकाओं से युक्त खुन्दर तोरण द्वारों, बाह्य स्तम्भ-पंक्ति..... 





. २५१५. कस्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश । 


मा युक्त गैलरियों, प्राघाणों ओर देवालयों की संवादिनी समष्टि ५ 


..._ को प्रदर्शित करती थी | बाल्लुका-पाषाण अत्यन्त बृहदाकार थे।__ द 


. उनके तक्षण अत्यन्त उत्कृष्ट युग की सूचना देते हैं ।यह स्मारक 
.._ इस समय अत्यन्त उजाड़ हालत में हे । जज 
.... बोद्ध ध्मं ओर छोव सम्प्रदाथ का एकत्र. 
..  संनिवेद्य-ईस मद्िर में सयवर्मा ने दो पृथक धर्मनिष्ठाओं 


: का एकत्र संनिवेश किया था शैव सम्प्रदाय और बौद्ध घमं को... 


.. एक ही संत्र में सनिहित किया था। बौद्ध मत का प्रधान्य होने 5 





.. पर भी महायान बौद्ध धमे शेव घमेनिष्ठा से ओत प्रोत भरा... 
.. पड़ा था ५ पचास वर्ष पूर्व यहाँ बुद्ध की अनेकों प्रतिमाएँ 
.._ विद्यमान थीं जिन्हे यूरोप निवासी उठा ले गये हैं । ये प्रतिमाएँ 
.. प्रभु को ध्यानावस्थित हालत में और नाग पर बेठे ओर 
.._ विश्वान्ति लेते हुए प्रदर्शित करती थीं, नाग की फणाएँ महात्मा... 

“ बुद्ध की रत्ता में संलग्न थीं | है ली हज ५ 
.._ इस स्मारक के द्वार-स्तम्भ पर खुदा हुआ आपूर्व सेस्क्ृत 
. शिज्नालेख शिव और बुद्ध दोनों की वन्दना करता है और उनमें 
._ दार्शनिक और तपस्वी की विशेषता के प्राधान्य को प्रदर्शित 
.._ करता है सूर्यवर्मा के विषय में शिलालेख कहता है कि “उसने 
.._ इस अनवद्य भवन को बना कर पुण्य कम किया[/.|| 
.. अभिवादननित्यपुरं--सयेबर्मा के लिए निःसन्देह 
.._थह विस्तीर्ण निवास एक अप्रतिम काये था। श्रीयुत ऐमोनिए 
... का विश्वास है कि उसने इस नगरी का नाम अभिवादननित्यपुर _ 
.. रक्ल्ा था। हा रा पा 



















दानग्रेक पवतमाला । पद 






क्‍ दानग्रेक प्वचतमाला--दानभ्रेक पवेतमाला के एक हक 
. बढ़े हुए शिखर पर श्रीह विहेअर का मन्द्रि उस स्थितिकी 
.. विचित्रता के कारण विशेषकर उल्लेखनीय है जो कम्बोडिया में... 
... अपना साहम्य नहीं रखती ओर खंखार के अन्य सभी देशों में... 
... भी ठुलभ है। कर हे 

कम्बोडिया के निवासी फ्नोम दानग्रेक को तुल्ला-परवेत..... 
.. कहते हैं । वाल्लुका-पत्थर के भारी भारी श्रास्तरणों से युक्त... 
.._दानग्रेक पवेत लगभग १,००० फीट ऊँचा है और पृर्वपश्चिम | 
... को ३३० मील दूर तक चला गया है । लाओस की अधित्यका.. | 
... की आश्रयभित्ति के रूप में यह पवत-परम्परा ल्लाओस और | 
.._कस्बोडिया के निचले मेदानों की सतह के अन्तर को प्रदर्शि।.... 
|... करती है। एक उच्छाय से दूसरे उच्छाय को चढ़ते हुए उसमें... 

.. थोड़े से विकट दर्रे चले गये हैं । का 

.... उसका उत्संग शनेः शने: मून नदी की ओर ऊपरली अधि-. 
... त्यका को अवतरण करता है, जहाँ वह कई सहायक नदियों को... 
.. लेजाता है । किन्तु दूसरी ओर वह झनवरत उत्सपीओऔर . 
.._ बनमय है ओर कहीं कहीं कम्बोडिया के मैदान के प्रथम उच्चा- 
बचों के जड्डलों के ऊपर परित्सम्बित है । पेत-तट के प्रपात . 
कहीं कहीं इतने आकस्मिक हैं कि उत्तर से आते समय उनकी 
. पहले से कोई सूचना ही नहीं मिलती; वह अधिकतर दुलदुलों 
: से घिरा हुआ है अथवा उदग्र भ्रभागों में समाप्त होता है, जो... 
..._नों भाघाणों पर पसुत्व स्थापित करनेवाले वास्तविक उत्सेघों..._ 
.. का रूप धारण करते हैं। पा मो. 





































पा क्‍ ३ कम्बोडियां का हिन्दू उपनिवेश | 


प्राह वहअर _तहइन उद्ग् भ्रूभागों में से एक के किनारे हा 


...._ पर उस मच्दिर की स्थापत्रा हुई थी जिसे इस समय प्रीह _ 
... विदेश्र कहते हैं | उत्तर की ओर से पहुंचा जाने वाला यह 
..... उदग्र भ्ृूभाग एक मन्द उत्सलर्पी मांग पर आरोहण करता है और 
.... कुछ सौगज़ की पक शह्ला को पार कर जाता है 
...... मौसिम साफ होता है और वर्षा कोहरे को छिल्न भिन्न कर 
... देती है तो इस चील के घोंसते से दृष्टि बिना किसी व्यवधान 


के चारों ओर-पवत के दीघ्र तट पर, लाओस को अधित्यका 

के ऊपर--प्रसारित होती है । मध्य में, चक्कर लाने वाले 
. प्रल्लस्चित शिखर पर, जार पाँच गज से ५५० गज़ तक के गह्नर _ 
._ में, प्रस्खलित प्रपात से-परे कम्बोडिया के विस्तीण मेदान के 
अन्त के बिना, पहाड़ियों, उच्चावचों और अरण्य-प्रदेशों पर यह 


.. दृश्य विलीन होजाता है । 


...._ भच्द्रि का विन्यास प्रशंसनीय ढंग पर इस महत्तापण 
.._ स्थिति के अनुकूल था । उसका मुख असाधरणतया किन्तु स्व- 
.. भावतः उत्तर की ओर था, क्योंकि इसी ओर से वहाँ को माग 

.  ज्ञाता है। उसके जला शयों, बी थिक्राओं, बाह्य गेलरि यों के उतराब 


की ओर सोपान-पंक्तियाँ बनी-हुईं थीं.। अन्तिम उत्सेध पर. 
..._ परिधि की एक दीवार, दिव्य भवन और अद्टा'लकाएँ विद्यमान 
... थीं। दिव्य भवनों की इस छोटी परिधि के भन्द्र, मच्दिर के 





.. पीछे, एक जिश्ुजाकार खाली स्थल छूटा हुआ था। यह अपूव._ 
हा विस्मयावह उच्छाय उसके पुरोहितों के: लिए सुरक्षित था। 
उसके लालिमायुक्त वालुका-पाषाण निकट ही दान-श्रेक 



















रू 


पूथ पुरुष सूय का पच्रत । 






र्‌ 
... पवत से निकाले गये थे; इस परिस्थिति में खनाई के «ि 
.. अभी तक सवत्र देखे जा सकते हैं । हक 
गा, प्रीह विहेशर के तक्तण संयमित किन्तु सावधानता के. |, 
..... प्रदृशक हैं | आयोजना, निर्माण, सजावट, सभी कुछ इस अलतो-. 
.. कसुन्दर स्थिति के मच्दिर में अनवचद्य था । सा] 
55 इस स्मारक के शिल्लालेखों से मालूम होता है कि सय-. 
. वर्मा प्रथम ने सन्‌ १०३८ में उसे “श्री शिखरेश्वर” शिव के हे | । 
किए प्रतिष्ठापित किया था। . । 
..... पूथे पुरुष सूथे का पवेतत--फ्तौम शिसोर-मूवे 
... पुरुष सथ का पव्त--एक क्ोटी सी पहाड़ी का नाम है जो 
. बाटी प्रान्त के दक्षिण में अकेले स्थित है ओर अँगकोर बोरेद 
.._. अर्थात्‌ आठवीं शताब्दी से पूर्व की कम्बोडिया की प्राचीन गा 
..._. राजधानी व्याधपुर की अवस्थिति से दूर नहीं है।.*... ० 
....._ यह पवेत, जिसकी ऊँचाई १०० गज से कुछ अधिक 
.._ होगी, पूर्वी प्राश्वे पर शिखर से बीस बाईसख गज नीचे एक 
... समस्थल्ली में, जिसे एक मन्दिर के निर्माण के लिए तेयार किया.._ 
..._गया था, कटा हुआ मिल्नता है । यद्यपि उसकी अवस्थिति प्रीह 
.._ विहेश्वर की महत्ता को नहीं पहुँच सकती, तथापि उसमें विचि-_ 
..._ जता का अभाव नहीं है। मध्यकालीन दुर्ग की भाँति सिर ऊँचा... 
किये हुए यह उच्छाय निम्न मेदानों और उस प्रदेश की अन्य पहा-._ 
... ड़ियाँ. के ऊपर एक अपरिमित दृश्य का आनन्दू-लाभ कराता है।.._ 
...__ इस स्मारक के सामने लगभग ११०० गज की दूरी पर हा 
पक व्रिशाल आयताकार तड़ाग खुदा हुआ था, जहाँ से एक 


























































१६ कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश । 


.._वीथिका धभ्रारम्प द्वोती थी जिसके किनारों पर निःसन्देह देशी. 
. ज्लोगों के घर बने हुए थे और जिसको वालुका-पाषाण के बने... 
.._ हुए दो बिस्तीएं क्रूताकार भवन विडिकुन्न करते थे; उनकी छृूत... 
...._ विगलनशील निर्माणसामग्री की बनी हुई होने के कारण 
... विल्॒प्त हो चली है | इनमें से एक वीथिका के मध्य में ओर. 
... वूसरा प्बेत के पाद पर स्थित था | पिछले भवन से उत्सर्पी 

.._ उत्संग पर लाइमोनाइट की पैक सोपान-परम्परा, जो आरम्भ 

में विस्तीणं और झाधार पर खुगम है किन्तु बाद को संकीणे. 
_ और भ्गुपथीन हो चज्री है, परिधि की तंग गेल्री से तोरण- 
_ द्वार को चल्नी गई है । क्‍ मा 
.... स्तम्मों पर भरोखों से छिदी हुई बाल्ुका-पाषाण की. 
... यह गैलरी उस ग्नन्यक्षामान्य प्राज्लषण की एक मात्र परिधि थी. 
.. जहाँ अगडाकार गुम्बर वाले, इंट के बने हुए, दीघे, केन्द्रस्थ 
. दिव्य भवन की चारों ओर अनेकों छोटी छोटी अद्टवालिकाएँ 
.. और देवालय खड़े थे। डा 2 
.... प्रतिष्टापन के समय अस्तुत पर्वत का नाम सर्यप्वेत था 
.. जो अपने परिवर्तित रूप में अभी तक विद्यमान है। राज- 
.. प्रा्गण को झलंकृत करनेवाले व्यक्तियों में से एक, स्मारक के _ 
.... स्थापक, ब्राह्मण शिबाचाय ने १०१४ और १०१६ के बीच उसे _ 
.... प्रतिष्ठापित किया था । | 
......_ सवा की प्रातिमा--१५७४ में, जब श्रीयुत ऐमो- 
..._निए यूरोपनिवासियों में से सबसे प्रथम इस ध्यंसावशेष को 
| देखने गये थे, उसके दिव्य भवन में एक आसीन राज-्यक्ति 












उयवर्मा को अतिमो | छा 
.. को एक छोटी सी प्रतिमा विद्यमान थी। श्८८२ में जब वे... है 
... जुवारा वहाँ गये तो उन्होंने उसे वहाँ नहीं पाया। सम्भवतः ० 
.. श्ब वह फ्राँस के किसी झअज़ायबधर में है।यह प्रतिमा बाय... 
. डंदने के बल ज़मीन पर आखीन थी। उसके कान कुण्डलों री 
... से ऋलंकृत थे, उसके सिर पर कोणाकार राजमुकुट था; बह. । 
.. प्पने प्रत्येक हाथ में किसी अस्पष् पसतु को थामे हुई थी।. 
... उसका परिचित आसन, उसके विशाल खुले नेत्र उसे बास्त- ४.5 
हैं... विकता का घत्यक्ष आभास देते थे | उसके मुख से वह सजी-.. 
आओ .. बता और सावभक्लि सत्कती थी जो कम्बोडिया की और क्‍ 
... किसी प्रतिमा में दृष्टिगोचर नहीं होती । ऐमोनिए का अनुमान 
.. है कि वह सूर्यवर्मा प्रथम की प्रतिमा थी जिसे परिमाण ... . 
. अति अल्प बनाया गया था- आसीन मूर्ति की ऊँचाई २ फीट... ॥ 
के लगभग थी। पा, 
... ख॒र्यवमों प्रथम, जो अपने सभी देवताओं का परम भक्त 
.. था, मरते समय बौद्ध मताज्ञुयायी रहा होगा, जैसा कि उसके 
.. पारमाथिक नाम “निर्वाणपद्‌” से सचित होता है। क्‍ 























.. सित्रेक का समय असाधारणतया निश्चित है | देशी संचत ४७७ 


. सन्‌ १०४० के माचे के आरस्म में सूयर्व॑र्मा का स्वरगंवास होने 
.... पर उदयादित्यवर्मा को उसके मंत्रियों ने चक्रवतित्व-पद्‌ पर 
... अ्भिषिक्त किया-- स्वर्गते सथ्यवम्भेणि मं त्रिभिश्चक्रवत्तित्वे 
रा यो:भिषिच्यत...।”अतएव सर्यवर्मा प्रथम की झत्यु, जो निःस- 
... न्देह हाल ही मे हुई थी, १०५० की जनवरी अथवा फरवरी में " 
ः रक्‍्खी जानी चाहिए | उस समय तक वह ४८ वर्ष राज्य कर 








सर्यवर्मा के उत्तराधिकारों। 
उदयादत्यवसा । इताय । 


। नम लटकी पाए: 

.. उदयादित्यवर्मा द्वितीय का पारमाथिक नाम मालूम नहीं 
है। उसने सन्‌ १०५० से एक अज्ञात समय-सम्भवतः १० ईप-तक 

. राज्य किया | इस सम्बन्ध में हम केवल इतना ही जानते हैंकि 

... बह सन्‌ १०६७ में उदयादित्यवर्मा नाम से राज्य करता था | वह 

..._ १०६८ तक सिंहासन पर स्थित रहा होगा; क्योंकि, जैसा हम | 

. आगे देखेंगे, उसका उत्तराधिकारी १०६६ में राज्य करता था। 


5 उस के राज्या भषक का समय--यद्रपि उसके । 
. शजत्वकाल का निश्चयात्मक अन्त विदित नहीं है, उसके राज्या- 



















..._(?) के फाब्गुन मास के कृष्ण पत्त की अष्टमी को, तदचुसार 








का अपना पृवपुरुष मानता था | 











उदयादित्य वर्मा का चरित्र | .मह8 70 2. 




















का निश्चयपृर्वक नहीं कहा जा सकता कि वह सयबर्माका... 
कक... पुत्रथाया पौत्र। वह यशोवर्मा के दो पुत्रों और उत्तराधिकारियों.._ 


उदयादत्यावपतां का चरित्र--लोवेक के शिन्षा- 


 उदयादिलवम्माय क्षोगीन्द्र: क्षयराक्रर: न 
पा कोचिय्योत्नामित्व्वी्रवंग्रक्षीराणवेउमव त है 
: योषितों तउवा याधालसय्येंग विवुधान गुणे: 
लोकाञ्छक्ता द्विजाव दाने; बच योग्रोजयत्तराम (77 


रो यशारूपों चादनी से युक्त पृथिवीपति दया दि्त्यवम-चन्द्र 
ने राजवंश रूपी त्ञीरसागर में जन्म ग्रहण किया । बह शरीर 
... रूफप-सम्पदा ) से रमणियों को पराक्रम से योद्धाओं को, पा 
रे सदुश॒णों से बुद्धिमानों को, शक्ति से जन साथारणा को और “ । रे 
.. दान से ब्राह्मणों को मोहने में सब से बढ कर था| वाद 
.... चरणरज जयेन्‍्द्रवर्सा--बह अभी अति तरुण रहा रा 
... दशा क्यों के उसका गुरु जयेन्द्रपणिडत ( अचीन सदाशिव ), रे 
. जिसने स॒र्यवर्मा के समय रानी को बहिन से ब्याह किया था, ._ 
.. अभिषेक के बाद भी उसे शिक्षा देता रहा | उसने उसे व्याकरण, 
.. गणित, ज्योतिष आदि विज्ञान, धमेशाख और अन्य शास्त्र. 
. पढ़ाये और भुवनाध्य, बह्मययश और महोत्सवप्रजञा के अलुष्ठान 
.. में उसे राज-धर्मनिष्ठा की दीक्षा दी । राजा ने अपने गुरुकी . 
० सुकुट, कुणडत्, कैंगन आदि आभरण, २०० हाथी और एक 
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.. हज़ार दास उपहार में दिये और उसे धूलि जग (चरणरज) की ता 
-... सबसे ऊँची उपाधि ओर जयेन्द्रवर्मा नाम प्रदान किया। अन्य... 
._ विश्वत पणिडत भी इस नये सप्ताट के दरबार की शोभा बढ़ाते थे।.._ 
| उसका राजधाना--- नह बहुधथा अभिवादननित्यपुर 


क्‍ ः््ज में रहा करता था; जिसका तादात्म्य श्रीयुत ऐमोनिए ने काँपोंग 
... सर्वे के प्रखान से किया है ओर जिसको उनके कथनासुखार 
.. सतयवर्मा प्रथम ने स्थापित किया था| किन्तु उसकी राजधानी 








यशोधरपुर में ही थी, जहाँ -- 
“वीश्ष्य मध्यस्थहेभाद्रिजस्व॒ट्रीपं सरालयस । 
अन्तस्खर्णाद्रिमकरोत खपुरी स्पर््ययेतव य। ॥ 


रा, यह देख कर कि जस्बुद्वीप के मध्य में देवताओं के रहने 
.._ के लिए एक खुबणे-पवत विद्यमान है उसने उसओी स्पर्दा 
._ से नगर के मध्य में एक हेम-गिरि का निर्माण किया। इस 
पबत के शिखर पर एक देदीप्यमान सुवर्ण-मन्दिरि के अन्दर 
.. उसने एक शिवल्िहज्ञ का श्रतिष्टापन किया था, जिसे नियम 
.. पृथक नियत समय पर स्थान कराया जाता था। यहाँ उदया- 
. दिल्यवर्मा द्वितीय ने बुद्धिमान शह्लुरपणिडत को गुरु नियुक्त 
... किया था। हा 
.... अतः यह तीसरा सन्नादू था जिसे हेमश्शक्गिरि के निर्माण... 
हु कल कासन्मानप्राप्र हे।| पा 
....._ चमृपाति संग्राम--रजाओं के खूनी संध्रषों के 
.. भ्रतिरिक्त समय समय पर देश में उसके ब्राह्मणों और अपरि- _ 









._ इस अतुल्लनीय बीर को राजा ने अपनी और प्रजा 








अमृपति संग्राम | 






. श्रान्त निर्मात-राजाओं की स्वच्छुन्द्चारिता के विरुद्ध भवकर 7 
[ गा प्रतिक्रिया की लहर उठती रही | मन्द्रि नष्ट भ्रष्ट किये जाते थे, 8 
। विद्रोहों और उनके अभिभवां मे ख़न को नदियाँ बहती थीं थी 
३7७28 से १७४ ३ तक सेनापति संग्राम ने तीच दुच्चष..... 
ही ५ बिद्रो हों की दबाया झोर अपने पराक्रमा क रुमात का एक ५ ॥॒ ः््ट । 

अंगकोर थाम के मध्य है 









...._ संस्कृत शिलालेख में विश्वत किया. जो 
में बेयोन के शिवमन्दिर के निकट, संभवत: इस ये 


शस्वी योघधा . | 
... के प्राइवेट निधास की अवस्थिति में, उपलब्ध हुआ था | काव्य 
.. साहित्य की यह एक वास्तविक कृति है जिसमें प्र तिद्धन्दी नायक 
.._ वीर-काव्य की शेली पर एक दूसरे को हकारते और तिरस्कत 
द् . करते हैं। 









... भी नृझ्ञ के इस शि्षाल्लेख में संनाध्यत्ञ संग्राम का उल्लेख रा 
. इन शब्छों में किया गया है - “वह स्वाभिमानी वीर और शखस्त्रो हा 
.. के प्रयोग में सिद्धहस्त था । उद्ध मं कोई उसको समता नहीं... 
.. कर सकता था उसके शत्रु भी उसे अग्रणी याधा मानते थे. 
.. खंखार में उसकी ठुलना का कोई भी बीर नहीं था-. 
. अतिम्रो युद्धे परैरपि पुरस्क्षत; ***- 








है 6030 608 । ४ 
भुवि वीरो न तत्सम: |” | 

को हित: 
.._ कामना से राजलच्मी की रत्ता के लिए अपनी सेना का अध्यत्त । 
.. नियुक्त किया था । 2 
। प्रथम विद्रोह * >नशथम विद्रोह अरबिन्दहद नामी पक । 
..__मनन्‍्यकुमार ने किया था, जो लिंहासन के लिप प्रतिस्यद्धीं 
. था ओ तीर दक्षिण में फ्नौम पेन्ह और सेगौन के बीच । ४ 





















कम्बोडिया का हिन्द उपनिवेश । 















5५ सर का 
. जिसका ख्रातड़ छाया हुआ था | शिलालेख उसके विषय में... हे 
कहता है न बा 
.... “आतीद्रागादिसतनैय्यों द्विडिल्रो दर्दगो मषे ! 

रे -  अरिन्दहदाभिख्यों दारुणो दक्षिणापथे || 














.._ शात्रार्थविद्यौरों कच्ची वीखलो बली । मा । 
से हम्तो दक्षियाबायां धासता दब्केडबमेदिनीम ॥/" |... 



















7 'शक संबत्‌ ६७३ में दक्षिण में शअरविन्दहदद नामी पक्के 
.. विद्रोही दारुण अधिनायक था जिसे युद्ध में पराज्ञित करना 
.. घति कठिन था । वह शास्त्रों का जानने वाला, समर्थ ओर. 
.. आझात्मसंयमी था, उसके पास एक बीर-सेना थी और वह स्वयं... 
शक्तिशाली था । यह स्वाभिमानी वीर दक्षिण में अपने प्रताप 
से आधा पृथ्चरी को धारण करता था ।' इस विद्रोही के विरद्ध.. 
_ राजा ने अनेक वीर सेनापति भेजे किन्तु उसने उन सबको 
_ पढ़ाड़ डाला | ओर उनकी सेनाओं को कछिन्न भिन्न कर डाला। 
. आख़िर सेनाध्यक्ष संग्राम ने राजा के सम्मुख उपस्थित होकर पा 
रा हे उसे विनीत भाव से प्राथना की- का | 


* बी. 


वक्तोडष्मि तब ग्क्तयाजों विजेतु मां नियोजय । 
....._'राजाधिराज, मुझ पर पक अलुग्रह कीजिये । आपके ः 
। प्रताप से में युद्ध में इस शत्रु पर विजय प्राप्त करूंगा, जिससे 
दूसरे हार मान चुके हैं | आप मुझे इस काम के लिए नियुक्त 








क्‍ । ।  फरके अपनी सेना के साथ चटपट 
.... के लिए रवाना हआ | 


पा .. को उसके दुःसाहस के लिए दुतकारा,-- 





ल्‍ । रा है, मोह-वश ते हम तुच्छु समझता है ।! इस घकार सम्बोधित 
| किये जाने पर रणधीर अभिमानी शत्रु ने क्रोध से उत्तर दिया 


-.._ अतीत काल्ल में लड़ाई का परिणाम पाय: अनिश्चित ही रहा है 
.. ओए पृथिवी भी अपना पति बदलती रह 
.. मेरा तिरस्कार नहीं करना चाहिए |! 
..._ वर्षा आरम्भ की और अरविन्दहृद 

... चम्पा को भाग चला । शज्ु के छिन्न 








प्रथम विद्रोह | का 





पड _ कोजिए /! सन्नाट 





ने उल्लास से उत्तर दिया... बहुत ख़ब |. 
..... बहुत ख़ब तार , जला तुम्हारी इच्छा है में बैसा ही करना | 
चाहता हूँ ।” यह सन कर जनरल संग्राम राजा को प्रणाम _ | 
ट दुधष शत्रु कासामना करने ..| 
















... शत्रुसेना के निकट डुंच कर सेनाध्यक्ष संग्राम ने शत्रु हु 


“धरित्रीं वोसमपेन्द्रपाल्येयं क्राति क तरः | 
. परक्षणाक्षम: क्ेति मोहान मंडे मन्‍्यसे ||? 


..._.. “हो वॉर सन्नाद्ट से शासन की जाने वाली यह पृथिवी | 
ा ओर कहा तू कायर ! तू उसकी रक्षा करने में सवथा असमर्थ शा, 


मा गा थावव युद्ध हि विध्यरफुटजय पुरा | 
स्मामिगां चास्फुटपति तस्याक्ने मावमसन्यसे || 


मुझे भय न दिखाओ । तुम्दे यह जान लेना चाहिए कि. 


है । अतएव तुम्हें 
तब संग्राम ने बाणों की थे 
जितनी जल्दी हो सका, 


पा भिन्न होजाने पर संग्राम. पा 
_राजतीथ के ईश्वर (शिव) के पास गया का ३ 












कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश | 





रा दूसरा चिद्रोह--दसरे विशाल विद्रोह की रह्नस्थलो रा 





राज्य के उत्तरयत्रिम में है । इस बार शत्रु केंबो नामी एक. 
. सेनापति था। वह पक प्रशस्त गुप्तचर, चतुर ओर राजा का. 
. अ्रम्मपात्र था | अपने मन में अपने आाश्रय-दाता को, जिससे 


.. उसने महत्ता प्राप्त की थी, नष्ट करने की ठान कर एक दिन वह 
.._ असंख्य सेना के साथ नगर से निकला | इस भल्ती भाँति सशख्र 
... टिट्ठीवुल सैन्य से मत्य होने पर भी रावण की तरह सारे... 

देवताओं को जीतने की -कांमना करता हुआ, देश को लूटता 


 पादता, वह उस स्थान तक पहुंचा जहाँ वीर सम्राम निवास रा 
.. करता था| उसने राजा के भेजे हुए जनरलों ओर सेनाओं को... 
.. हराया झोर विजय के स!/थ उनका पीछा किया | उसने सचत्र ह है 


.  क्षिद्लों ओर मूतियों को तोड़ा । संग्राम उससे झड़ने को उद्यत..... 


है कह कर, 


के 


... हुआ | उसने केंबो का पीछा किया, जो “पृथु शेज्ष” के शिव- 
.. मन्दिर को पीछे हट चला था | यहाँ संग्राम ने शिव की झआरा- 

_ घना की ओर फिर रण्त्त्तेत्र में डट कर युद्ध करने लगा। 
. विरोधी सेनाघ्यत्ञों ने एक दूसरे को सम्बोधित किया । दोनों... 
" एक तीर जो छोड़ा तो... 


...._ वह सीधे संग्राम की दाढ़ पर जा लगा | किन्तु इससे बिचलित 





... शिव-मच्दिर को वापिस आया । वहाँ उसने फिर शिव की 





.._न होकर उसने भी तीन तीर छोड़ जो विद्रोही के खिर, गले... 
... और वत्तःस्थत्न में जा चुमे । केंबो घड़ाम से ज़मीन पर गिर 
.. पड़ा ओर उसने ज़ोर से करुण क्रन्दन किया । शत्रु केसेना . :- 
... सहित यमपुर पहुँच जाने पर. विजयी संग्राम “पृथु शल” के... 





तीसरा विद्रोह ! 


. -मच्दिर को अपेण करदी | मय हा 
तीसरा विद्रोह--अभन्‍ततः राज्य के पूर्वी प्रदेश में एक. | 


.. आए बिद्रोह की शान्त क्रिया गयां। रुलो और सिद्धिकर नामी ४] 

_ द्वो साइयों ने एक आझर आदमी की सहायता से चिट्दोह को 
.. भझाणडा खड़ा किया। संप्राम ने. उनका खामना करने के लिए ४. 
हा .. प्रस्थान किया। शत्रु अधिनायकों ने उसे दतकारा। रूप्तों बाणों व 
... के लगने से पहुः हो गया। सिद्धिकर युद्ध में काम आया ओर 


सेनाएँ भाग चल्नीं। विजयी संग्राम ने चुचुम वन के मन्द्रि के 


. भिक्रट--सम्भवतः सिथोर प्रान्त मे--डेरा डाला, जहाँ उसने 
... धर्मनिष्ठा के काये ओर पतिष्ठापन किये । 


विज्ञंय-शी पर पूणतया अधिकार कर लेने के. बाद यह 


.. लडाई के कैदियों को लेकर राजा के पास गया। राजा ने... 


... उसका अभिननन्‍दन किया ओर उसने युद्ध में जो कुछ घन... 
.. प्राप्त किया था वह उसे ही दे दिया। संग्राम ने अपने सन्नाह 


... सेप्ाथना की--“द्यामय, यदि आप मुझ पर दयाल्ु हैं तो 
.. आज्ञा कीजिए कि में इस लूट की सम्पत्ति को सुबशेलिज्ञ में... 
.._ स्थित आपकी स॒द्तम आत्मा की भेंट करके अपनी राजभक्ति 
. का फल प्राप्त करूँ ।” राजा ने उसकी प्राथेना स्वीकार की 
कक ध्य़ौ र॒ यह घोषणा की कि यगपयनत ( ४,३२,००० धषे ) संग्राम... 


.._ की राजभक्ति का कीतेन होता रहेगा | संप्राम ने आनन्द्निभेर 


। हृदय से राजा को द्णडवत्‌ प्रणाम किया । 


सप्न छिव--भासत प्राह खसेट का सन्‌ १०६६ का का - 








२२६... कस्वोडिया का दिखू उपनिवेश |... 


शिक्षालेख भी इसा राजत्वकाल में सम्बन्ध रखता है । उसमें 


उदयादित्यबर्मा के भानजे संक्रष के द्वारा एक लिड्ड के पुनरु- 


दर की चर्चा है। शक्क संचत ६८६ में उसने ब्रह्मा विष्या और 


बुद्ध की प्रतिमाओं के विचिन्न सामभ्रण का प्रतिष्ापना की | 


यहाँ बुद्ध त्रिमूर्ति में शिव के स्थान को भ्रदण करता है। किनन्‍्त 
लिड् और प्रतिमाओं का सारा समुदाय शिव को समपित 


के 


किया गया है जिसका आह्ान यहाँ “भग्न शिश्र” नाम से 
किया गया दे | 

















हथेवमा तृतीय । 


>फ ्क 
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जन पटल ८222272 ५०२० की थे 
उदयादित्यवर्मा द्वितीय के बा८ उसका कोटा माई हफे- 
: चर्मा ततीय राज्य का अधिकारी बना | उसके अभिषेक अथवा 
सुत्यु का निश्चित समय विदित नहीं है। केवल इतना कह 
सकते हैं कि यह १०६८ से १०६० तक राज्य करता था। 
उसका पारमाथिक नाम सदाशिवपद था । 
लोबेक का शिलालेस्--लोवेक का शिलालेख 
. उसकी चर्चा करते हुए कहता हे--“उद्यादित्यवर्मा के परम 
. थाम को पहुँचने पर उसका कोटा सहोद्र भाई अजा के हे 





... के लिए राजा बना | जिस प्रकार वशिष्ट ने राम का राज्या- 
..._ भिषेक किया था उसी पअकार राजगुरु शद्भगरपणशिडत ने मंत्रियों 





की सहायता से उसका अभिषेक किया और उसे सिंहासन 





. पर स्थापित किया। गा५धिसत्ञ ( विश्वाचित्र ) अपनी राज-.... 
.. शक्ति के द्वारा ( वशिष्ठ से ) नन्दिनी घेछु को नहीं छीन सका... 
. किन्तु हषबवर्मा जानता था कि उसे अनुनय विनय और बल्ल 


. से किस अकार चश में किया ज्ञा सकता है।“““जातकि 


. अथा का हृढ़ता से पालन करने से उसने अजञा में शान्ति... 
_ स्थापितकी|/ ा 
..... यह लेख स्पष्ठतया उन गशृह-विश्वहों का निर्देश करता है... 
.. जिन्होंने उदयादित्यवर्मा के राज्य में संक्षोभ पेदा किया था।...... 


० श्श्८ हक कम्बाडिया का हिन्दू उपनिवेश 


या जानत आर पुन्नदहत्थान का युग-- जान पडता 


.. श्रम को झयनाया | यहाँ हम एक अति संक्षुब्ध राजत्व-काल् 
... से शान्ति ओर पुनरुत्थान के युग में अवेश करते हैं। किन 
. परेलू भगड़ों के अभाव में कम्बॉोडिया निर्वानियों को चाम 


लोगों के आकऋमणों का सामना करना पड़ा । सन १०७६ के 

. लगभग राजकुमार श्रीनन्द्नवर्भदेव के सेनापतित्व में एक 
खप्तेर-सेना चम्पा के राजा हरिवर्मा से परास्त की गई थी, 
जिसने विजय-लद्धमी का झनुसरण करने का काम अपने छोटे 
भाई, भधान जनरल राजकुमार पान को साँपा । पान मे - 
_ कस्बोडिया के मुल्क में प्रवेश करके शम्सुपुर (साम्बोर) के नगर 
पर अधिकार किया ओर वहाँ से बहुत से क़ैदी ओर लूट का 


... माल ले गया । 





. किये। 





जयवर्मा सप्तमं। 
एक नया राजवंडा---जयवर्मा सप्तम एक नये राज- 
वेश का स्थापक प्रतीत होता है; उसके उत्तराधिकारी उससे 
ही अपनी बंशपरम्परा का आरम्म मानते हैं--उससे परे नहीं 
. ज्ञाते। इस और अगलन्ले दो राजाओं के लिए बान थाट का. 
 संस्क्तत शिलालेख और फ्नौम सयडक ओर प्रीह विहेशर -के 
खमेर-संस्क्रत शिलालेख ही हमारी प्रमाण-सामग्री हैं | अन्तिम 
दो शिक्षालेख, जिनमें बहुत सी बाल एक जेसी ही हैं, हमें 
 बतलाते हैं कि जयवर्मा सप्तम का अभिषेक उसके नववयस्क 








गुरु, विश्वुत ब्राह्मण, द्वाकरपशिडत ने सम्पादन किया था।. 


.... ज़यवर्मा ने, जो शिव का परम भक्त था, उसे भगवत्पाद कंम्रटेंग. 


. अन्ह की सबसे ऊँची उपाधि प्रदान की | उसके और उसके. 


._ पूर्वाधिकारी एवं उत्तराधिकारी के राज़त्व-काल में बाह गुरु... 


... (दिवांकर) ने अनेक यज्ञ किये, तालाब ख़ुदवाये, देवताओं, है 
.. परिडतों और तीथस्थानों को दास, हाथी आदि प्रदान 


बान थाट का शिलालेख--बाव थाट के शिलालेख 


...._ का आरस्मिक हिस्सा पढ़ने में नहीं आता। १६ वे और १७ वे... 


.._ ऋछलोकों में हम देखते हैं कि मद्डत्ताचरण अभी समाप्त नहीं क्‍ 


क्‍ < .._ हुआ है--“अपनी ही शक्ति से प्रकति को पेदा करके एकपुरुष, 








श३० कम्बोडिया का हिन्द्र उपनिवेश । 


.. जिसमें तीनों गुणों का सार विद्यमान है, हिरणयगर्भ हरि 
था है; अपने सामथ्य से वह अपरिवतंनशील भी है । में उसकी 


.... बन्दना करता हूँ | द्वेतमाव को पेदा करने के लिए वह अपनी 


. शक्ति से प्रकृति में विकास लाता है। इस इच्छा को प्र॒रा कर 


.... लेने पर वह प्रकृति की अपने आप में ही वित्ञीन कर लेता है। 
|. में प्रभु की वच्दना करता हूँ ...।”? इसके बाद आखूयान का 





 आरण्म होता है और हमें वबतलाया जाता है कि किस प्रकार 

प्रस्तुत सक्त स प्रसन्न हो कर प्रभु मुसकराते हुए मुनि के . 
सम्मुख उपस्थित होता है ओर उसे ओर उसके वंश क 
भद्वेश्वर पर्वत के लिड्ड का ऐकान्तिक पेरोहित्य प्रदान करेता है । 
अपने पुत्र को युवरा जपद पर अभिषिक्त करने के लिए, इसके बाद 


' 


में है जिसके जीवन में पवित्रता हो, जो बड़ा विद्धानऔर कुलीन 


.. हो | इस मुनि को लाने के लिए--यह जानकर कि बह विश्वास- 
पात्र और शिष्टाचार में अनुभवी है- उसने यात्रा के लिए भली 


.._ भाँति सजे हुए एक जहाजी बेड़े को भेजा, जिस अकार प्राचीन 





 समंय में लोमपाद ने ऋष्यश्टज्ञ को बुल्लवा भेजा था। अन्य 


ढ्वीपों से राजा लोग आये ओर राजमाग को अपूव ढेँग से 


सजाया गया । 
शिल्लालेख के दूसरे भाग में हमें बतलाया गया है कि 


इन्द्र आकर मुनि के तप की मुक्त कणठ से प्रशंसा करता है। 
. वह कहता है--“ त्रिल्लोक में इस पर्वत, इस शिवलिड्ञ, इस तीर... 


. की पवित्र स्रोतोबाहिनी और आप जैसे बुद्धि-रल् की अपेक्षा... 
अधिक महनीय वस्तु क्या हों सकती है जिसे मनष्य भक्ति-माव 








फ्क घिदुषी ब्राह्मण महिला | ला | ए्इ१श । 


सेप्राप्त करे ।” तब इन्द्र ने मुनि को निमंत्रित किया कि वह. 
अपनी उपस्थिति से स्वग को पवित्न करे | परन्तु यद्यपि मुनि. 


का हृदय इस बात को खुनकर आनन्द से परिष्ठावित हो उठा, 


उसने इन्द्र के निमन्‍त्रणा को सविनय अस्वीकरार कर दिया और. 


उससे प्राथेना की-- आपके अनुग्रर से शिव के द्वारा अपनी _ 
 परिचर्य्या में प्रतिष्ठापित मेरे वंशज अनन्त कात तक इस 
 शैबांधि प्रेत पर निवास करें /” इस अभ्यर्थवा को अंगीकार _ 
करके इन्द्र ने वहाँ से स्थान किया । मुनि ने शेव सिद्धान्त 

. ध्म्य मुनियों को खिखाकर ओर अपने स्थान पर अपने भानजे 
को रख कर परम घाम को अयाण किया 


एक विदुषी ब्राह्मण माहिला--उक्त शिलालेख 
. के तीसरे भाग में कहा गया है कि अस्तुत मुनि के मातृवेश से 
 तिलका नामी एक महिला ने जन्म ग्रहण किया था | शेशव 


.. काल में भी जब वह घूलि में खेलती थी वह इसीपकार 
चमकती थी जेसे पृथिवी के ऊपर आकाश-मण्डल | युवावस्था 





में वह केवल अत्यग्त उत्कृश सोनददय और सदाचरण से ही' 


सह युक्त नहीं थी किम्तु बुद्ध जनों, रा ज़शुरू ञ्नों आर अत्यधिक दि 
. ऋनतविद्य लोगों से जनता के सम्तुख उसकी प्रतिष्ठा होती थी 


ओर बह देवी वागीश्वरी उद्घधोषित की गई थी | शाख्राथ मं बह... 


.... प्रम्मुख स्थान रखती थी और उसे रल्नों से अलेकृत किया 
... जाता था। एक कऋ्रषि की भत्रिष्य वाणी से बह नमःशिवाय 
. नामी एक भक्तिमान शेव की पत्नी बनी । उनका पुत्र खुभद् 


.... अथवा मर्थाशितव जयवर्मा सप्तत की राजलभा के पशिडत की. 





.. २३९... कस्बोड़िया का हिन्दू उपनिवेश | 
हैसियत से प्रसिद्ध हुआ । यद्यपि वह तीन वेद आदि सभी _ 


..._  शासरो में मली भाँति कृतविद्य था, उसने अपनी कुलपरम्परा 


...._ का अनुसरण करते हुए विशेष कर शेव धर्म-प्रन्थों के अवगाहन 
- . में अपना समय लगाया | दीक्षा उत्सवों में उसने कई वार हे रा 


...._ चिद्दानों को केवल सोम रस ही नहीं किन्तु न्याय, सांख्य, 


.. वेशेषिक, शब्दशासत्र और भाष्य के अमख्त को मी पिलाया। 

..  अघीतविशथ शिष्यों के दिए हुए उपहारों से भरे हुए अवि- 
... जिक्नन्न होम के धुझँ से खुरभित, उसके आश्रम में विद्यार्थी . 
. पारंगत विशेषज्ञों की भाँति शास्त्रों के जटित्त स्थलों पर बाद 


... विवाद करते थे। एक दिन, जब यज्ञ हो रहा था, जयवर्मा 
.. सप्तम ने विद्वानों की एक बेठक सम्मानित करने की इच्छा से 


... धरम-प्रन्थों के विशेषज्ञों को योग्यतानुसार विद्याथियों की... 
... परीक्षा लेने को कहा | पुस्तक खोल के सामने रख कर उन्होंने... 


.. खुभद्र से प्रक्ष किया । किन्तु जिप प्रकार इन्द्र ने अपने वज्ञ से... 
_  प्रबतों के पंखों को काटा था उली प्रकार उसने भी अपनी 
. क्रतविद्यता के वज्ञ से उनके पक्ष का खगडन कर डातज़ा अपने 





गुणों की पूणाता से उसने अपनी युवावस्था से ही विद्वानों को 





 अ्रभिभ्वृत कर डाला, जिस प्रकार जनक के-द्रबार में याशवल्क्य_ 
. ने किया था। राजा ने उसे क्रम से धामिक संस्थाओं के... 
निरीक्षक और उच्च श्रेणी के लोगों में घामिक और दिवानी 


. मामलों में स्यायाधीश के पद प्रदान किये । 


बाद फ़--शायद्‌ लाओस में बासाऋ के निकट वह... 
. स्मारक, जो उस संमय त्रंह थक्तल नाम से प्रसिद्ध था और... 






बाट फू | हा द ये २३३ 
जो वतमान काल में बाट फ़ कहलाता है, इसी राज्य से सम्ब- 
न्थ रखता है। भद्विश्वर के मन्दिर के महान निर्माण-कार्य की 
समस्या भी यहाँ पर उपस्थित होती है किन्तु अभाग्यवश 


निश्चयात्मकता से नहीं। कुछ स्पष्ट सा आभास होता हे कि 
उसका आरम्म इसी राजत्वकाल में हुआ था ।. 


जयवर्मा सप्तम का पारमाथिक नाम परमकवदयपाद था। 
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धरणीन्द्रवर्मा प्रथम 


के “धक्का: ह 


आम 


प्री विहेझर का खमेर-संस्कृत शिलालेख हमें बतल्ााता है 


कि धरगीन्‍द्रवर्मा प्रथम का राज्यासिषेक ब्राह गुरु दिवाक 
पशिडत ने किया था | “यह सजाड अवस्था में बहुत कुछ बढ़ा 
हुआ था और उलने अपनी ज्ञवताओं से राज्य की खात पक 
तियाँ ( राजा, मन्‍्त्री, दुर्ग, प्रजा, कोश, सेना और मिन्नशक्तियों ) 
को बहुत विकसित किया ।"! 
.... बह आपने पूर्वाधिकारी का बड़ा भाई था और राज्य पाने 
से पूर्व ही अवस्था में बढ़ चला था; वह राजा नहीं, राजषि था; 
.. बह स्वयं बिनीत था उसकी पार्थिव कामनाएं उत्सपिणी नहीं थीं; 
- यद्यपि उसकी इच्छा राजा बनने की नहीं थी, उसने अपने 
क्ोटे भाई जयबर्मा की स॒त्यु के वाद प्रजा को प्राथनाएँ स्वीकार 
कीं और देश पर बुद्धिसत्ता और न्याय से शाखन किया।. 
अवस्था के परिपाक के साथ वह विशेषकर नागरिकों की सात 
स्थासतों की हितकामना में अधिक लीन रहने लगा।? 
 डसका पारमायिक नाम परमनिःऊलपद था | वह ज्ञात 
संचत्सर ११०६ में राज्य करता था और १११५ तक राज्य 
करता रहा | हक 5 मिल पक 
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सूर्यवमो छितीय और आअँंगकोर वाद ।... 


 । अल गाज पतन. ५५ “टी ट्ट्क्ल्डा 30 कनक है 
अमलन-+ट 


परमविष्णुलोक--सयवर्मा द्वितीय का पारमाथिक 
_ नाम निमश्चयात्मकता से विद्त नहीं। श्रीयुत ऐमोनिए के झनु- 
मान के अनुसार उसका स्वर्गीय नाम परमविश्शुलोक रहा 


होगा | उसने सन १११२ के आरम्भ से लगभग ११५४५ तक 


._ शाज्य किया। उसके राजत्व-काल के ज्ञात संवत्सर १११४, ११३८ 


ओर ११४४५ हैं । 

. सूयवमा ने वह राज-नाम ग्रहण किया जिसे एक शताब्दी 
पहले एक ओर राजा अ्रहण कर चुका था जिसका शासन-काल 
दीघ्रे ओर संभवत: कीरति ओर महत्ता से निर्भर था। एक 
खमेर वाकसन्दभ के अनुसार वह अपने आप को मातव॑श में 


हे पूर्व दो राजाओं का नाती बतलाता है | किन्तु जेसा एक संस्कृत 
... शिलालेख से विद्ति होता है यह सम्बन्ध सीधा नहीं था-- 
“बह पिछले दो राजाओं--जयवर्मा ओर धरणीन्‍्द्रवर्मा की 
कं भतीजी श्रीनरेन्द्रलदमी का पूत्र था '“"*'जउसका एक दुधेष शत्रु हे द ४ ह पा 


.. था, जिस प्रकार सिंह के लिए हाथी है .” 


रा बलपूवक राज्यग्रहण-कात्तिकेय की समता रखने. 
... वाले, “पिछले दो राज्यों को महनीयता के भयंकर स्पद्धी/ इस... 








हज ् शइईा ... क्रम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश | 


... अधिकार किया। “अपना अध्ययन समाप्त कर लेने केबाद 


... प्लौद्ावस्था को पहुँचते न पहुँचते, वह अपने कुल के राजकोय 





... गौरव का इच्छुक हुआ ओर, दुँकि वह दा राजन्यकुमारों में. 
हा बविभक्त हो रहा था. उसने एक महती सेना लेकर युद्ध छेड़ 


दिया, एक भर्यकर लड़ाई लड़ी झौर राजकीय हाथी के सिर 
. पर कूद कर शत्रु राजा को मार डाला | उसने विपत्सागर से 
डूबे हुए साम्राज्य को नियमित स्थिति में रकखा |” मा 


सूयंबमा के ध्मोलुष्ठान-स्टयमवा छट्वितीय का राज्या- 


. भिषेक्र राजगुरु दिवाकर ने किया था | जो पिछले दो राजाओं 
को भी झभिषिक्त कर चुका था ओर जिसने नववयरक राजा 
को उच्चतम गौरव के अनेकों विधानों ओर कतेव्यों की दीक्षा... । 


.... दी थी। अतः खयवर्मा ने विज्ञानों ओऔर धार्मिक रहस्यों का... 
... अनुशीलन किया, धार्मिक उत्खबों का संगठन किया ओर सहस्नों.._ 


.. ऋषि-्यज्ञ, देव-यज्ञ और पितृ-यज्ञ किये । डसने देवताओं, & 
विशेषकर भरव्रेश्वर शिव के निमित्त अनेकों वदान्यता के काये... 


_ क्रिये, उपहार और प्रतिप्रह दिये। उसने अपने गुरु ओर अन्‍य 


मैचारी ब्राह्मणों को उचित दक्षिणाएँ दीं; चारों ओर पाल- 


_कियाँ, गाड़ियाँ; रल्जदित आभरण, कुणडल, कंगन, नए, है 
.. भूमि, पशु, दाख, दासियाँ आदि वितरण किये। का 
क्‍ सूथवमो के शिलालेख--खयबर्मा स्वयं पशिडत 
. था उसके संस्क्रत-खमेर शिलालेखों में जो संस्कृत के ट्छोक हैं ता 

उसीके बनाये हुए बतलाये जाते हैं ।_...  ...ःऑःऋ 

शिल्लालेखन की लिपि, जो नवीं शताब्दी में इन्द्रवर्मा . 








तीन के साथ राजनंतिक सम्बन्ध | श्इ्छ पा प 


प्रथम करे राजत्वकाल स गालाकार रहा हे इस राज्य से परिव का 


तित हो जाती है। वह चतुशस्त्र रूप धारण कर लेती है जिसके 


कोण मुश्किल से ही गोलाकार हैं | उसमें उसके अलंकरणा- 


 बतनों को खुरक्षिन रखा गया है। 


इस प्रकार के शिलालेख राज्य के उत्तरी भाग में, मन 
नदी आर दानभ्रेक पर्वत को परिस्थिति में, अनेकों हैं। वे 
साधारणतया बोद्ध प्रतीत होते हैं। उनका सम्पादन अभी तक 
. नहीं हुआ है ' उस समय बौद्ध धर्म सम्रुद्ध अवस्था में था; द 

तो भी आर्यधर्म ही प्रधान स्थान अधिष्टित किये हुए 'जान - 
पड़ता है | 
द ११३६ के तगभग सूयवर्मा ने बासाक के निकट वाट फ़ 

के मन्द्रि के शेव प्रतिष्टापनों को किया था। यह मन्द्रि शायद्‌ : 


... आमीण भाषा में ब्राह थक्षल और संस्कृत में लिड्गपर्वेत कह- 
. लाता था। 





है १११६ से राजा ने परिखाओं ओर तड़ागों को खुदवाने ः 
.... और भद्देश्वर शिव के बु्जों को बनवाने के लिए अनेक्तों शिब्यी 
 झोर कमेकार बेगार में लिये | 


हा चान के साथ राजनॉतेक सम्बन्ध--चीन के... 
... साथ उस राजनेतिक सम्बन्ध को थोड़ा बहुत नियमित रूप... 
.._ से पुनर्जीबित करने वाला स्यवर्मा द्वतीय ही था जिसे सातवीं... 
. शताब्दी के ईशानवर्मा ने विच्छिन्न कर डाला था । ११०७ और... 
.. ११२० में राजदूत भेजे गये थे । ११२८ में बदले में चीन के 
. सक्नाद ने चेन-ला (कंम्बोडिया) के राजा को उच्च संस्मान 





.. अन्दर लाया गया । 


५6 ४2822 2४४४ 








शछद.. कस्त्रोंडिया का हिन्दू उपनिवेश । 
.. प्रदान किये | फिर ११३१ और ११७७ के बीच बाशिज्य-विप- 
... थक कठिनाइयों का विवेचन किया गया और उन्हे नियम के 


च्पा पर आक्रमण--चम्पा के साथ खयबर्मा 


... द्वितीय का सम्बन्ध कम शान्तिमय था। ११९८, १३८९, ६६६५ 








89989 और ११७५ में उसने अपनी सेनाओं स चस्पा के 
राज्य पर आक्रमण किया और उसे लूटता पादता चला गया | 
चाम राजा ने इन महान पराजयोां के सामने सिर नवाया ओर 
इन्हीं युद्धों मे मरकर अथवा क़दा वन कर बिल्लुत हो गया। 
किन्तु समुउज्वल सफलताओं के बाद कम्बोडिया-निवासी 
 पाण्डरब्र के मेदान में अपने ही दुग मे चस्परा के नये राजा 
... जयहरिवर्मा से परास्त किये ज्ञाते हैं। कम्बोडिया का सन्नाटू 
._ एक महान अभिनव सैन्यद्ल को भेजता है ओर अपनी पट- 
.._ रानी के छोटे भाई राजकुमार हरिदेव को चम्पा का राजा 
. बनाना उपयोगी समझता है। हरिदेव ओर उसके सहयोगी 
आम और खमेर ११४६ अथवा ११५० के लगभग चम्पा से 
प्राजय के साथ निकाल बाहर किये जाते हैं। 
तबे सर्ववर्मा ने, जो अवस्था में बढ़ चला था-यदि बह _ 
श्री तक जीवित रहा हो तो -निस्सन्देह इस पक्ष को छोड़ 
दिया होगा । हम नहीं जानते कि उसकी झुत्यू कब हुई । 


आत्तिम निर्मातू राजे--माल्म होता है खूयबर्मा 
द्वितीय कम्बोडिया के निर्मात्‌-राज़ाओं में सब से अन्तिम था। 


इसके राज्य के बाद के स्मारक कम महत्त्व के हैं | अबसे 









. अँगकोर बाद का निर्माण । २३६ ३४६ 


शिलालेख भी दुललम होते जाबगे और ११८६ के एक शिलालेख 

को क्ोड़ कर उनका एतिहासिक महत्व प्रायः कुछ भी नहीं है। 
५४ के 20 339 62.80 05 का कक 
अंगकोर बाद का निमाण--अतणव कम्बोडिया 


के सबसे अधिक महत्तापृ्ण मन्दिर-ज्ञो इस समय शैँगको रबाट 







का अ्रय सयवर्मा द्वितीय को है । इस कथन की पुष्टि में प्रमाण 
थागे दिये जाबगे । यहाँ पर केवल यह कह कर विध्रान्ति की 

 ज्ञाती है कि कितने आश्चय की बात है कि उस समय का एक 
भी शिलालेख स्पष्टता और निश्चयात्मकता से इस विशाल: 
निर्माण का उल्लेख नहीं करता । 












सा, पे ६ न के सन का के ५ 0 
नाम से विश्वुत हे - के निर्माण अथवा कम से कम उसे पूण करने 


ऑअगकोर वाट । 


हे नस्ल 2 * 


अंगकार बाद का निमाला--अत्र हम कस्बराडिया 


.. की महती प्रहेलिका का सामना करते हैं । झँगकोर वाट को 





_ किसने बनाया ओर उल्लमें किल देवता का प्रतिष्ठापन किया _ 


गया था ? प्रम्माण-लामग्नी से प्रतीत होता है कि इस महनीय 
निर्माण के निर्माता सयेबर्मा द्वितीय और उसका गुरु दिवाकर_ 


ि पणिडत थ । आर बहुत सम्भव हे कि बह विष्णा-मन्दिर था, ! हि 
.. यद्यपि अनत्र बह हीनयान बोद्ध मन्दिर बन. गया है | ० 


.... द्रबार के दृश्यों, स्वग ओर नरक का चित्रण करनेवाली 
. दो निम्न प्रतिच्छायाओं पर जो संक्षिप्त खमेर शिलालेब मिले 


हैं वे उन चतुरस्र भत्तरों में लिखे हुए हैं, जो सयवर्मा द्वितीय और 


. उसके उत्तराधिकारी जयवर्मा अष्टम के शिलालेखों की विशेषता... 


हें 


परम विष्याज्ञोक बतत्ाते हैं । हमें दो राजाओं उदयादित्यवर्मा 
द्वितीय और सथबर्मा द्वितीय के पारमाथिक नाम ज्ञात नहीं हैं। _ 
शिलालेखों के वर्गाऋर अत्तर, उदयादित्यवर्मा द्वितीय का 


संज्षित ओर संह्ुब्ध राज्य, सयवर्मा के अन्य शित्ालेखों 


( फ्तौम सणयडक, प्रीह विदेशर और वाट फू के शिल्लालेखों ) 


में विष्णु का वार वार निर्देश और उनमें उछिखित महती 
. निर्माण-कमंण्यता, ये सभी इस बात को प्रायः निश्चयात्मकता 








झेंगकोर बार का निर्माता । श्श ..| 


का रूप दे देते हैं कि परमविष्णुलोक .सू्यवर्मा द्वितीय का रा 


. पारमाथिक नाम था । द्रबारी दृश्यों में प्रधान महापुरुषों के 


नाम भी उन्हीं वर्गाकार अत्तरों में लिखे हुए हैं और कतिपय . 
_ अपाधियों का तादात्म्य सर्यवर्मा द्वितीय के अन्य शित्ालेस्कों में. 

दी हुई उपाधियों से किया जा सकता है । सयवर्मा द्वितीय के 

बाद कम्बोडिया के सिंहासन को अधिष्ठटित करनेवाला एकमात्र 
महान सम्नाद उत्कर महायान बोद्ध था ओर अँगकोर वाट में... 
महायान बोद्ध धम का कोई चिह्न दृष्टिगोर्चर नहीं होंता। इसके 
अतिरिक्त वह यद्ध में इतना व्यापत था कि उसे इस भीमकायें 
निर्माण के लिए अवकाश मिल ही नहीं सकता था ; यही नहीं, 
हात्न ही में यह भी पता लगाया गया है कि उसका पारमार्थिक 
नाम महापरमसोगत था । झऑँगकोर वाट के निर्माण का श्रेय 

कास्पनिक राजा प्राह केट मीली को देनेवाली और हीनयानें 


बोद्ध सन्‍त ओर विद्वान बुद्धघोष के लंका से आने के अवसर क्‍ 


पर उसका समपण बुद्ध की बतलानेवाली गरप पीछेशसे बनाई... 
गई थी जब कम्बोडिया हीनयान का अनुयायी हो चला था | ही 





... आँबकोर वाट की वास्तुकला-की सरणी और उसकी असतंक्रियां 





है  अँगकोर थाम की अपेक्षा निश्चय से कहीं पीछे की है' । -झते: ; 


 अँगकोर वाद के निर्माण का श्रेय जयवर्मा चतुर्थ को देवा... 


..नितान्‍्त अखंगत है, जिसका पारमाथिक नाम -विष्णालोक था 
... ओर जिसने ८६६ खे “८७७ तक राज्य किया। यह भी विचार- 
.._शीय बात है कि ऐसे क्शाल भचन का एक हीं राजंत्वकाल में 


.. बनना सस्मेव नहीं था हो सकंता है कि संसारंके इस क ह ; 
अत्यन्त विस्मयावह सन्दिर के लिर्माता बनसे के श्रेय कस्बोडिया हा 


.. २४४९... कम्बोडिया का हि उपनिवेश । 


.._ के अन्तिम महान ब्राह्मण दिवाकर पणिडत को था जो लगातार 
.. तीन राजाओं--जयवर्मा सप्तम, धरणीन्द्रवर्मा प्रथथ और 
: सर्यवर्मा द्वितीय--का गुरु रह चुका था । शिलालेख इन तीन _ 


.... राज्यों में उसकी अनवरत निर्माण-कर्मण्यता, उसके राजोपमः 
..... पद और वेश्णव सम्प्रदाय की ओर उसकी प्रवृत्ति को प्रदर्शित 


े .. करते हैं। 


अंगकोर वाद का दिग्ददान--अंगकार वाद 
अथवा नोकोर वाद--नगर-मन्द्रि का. मुख अन्य मन्दिरों की .. 
भाँति पू्ंषे की ओर नहीं किन्तु पश्चिम में उस मार्ग की ओर... 


है जो अँगकोर थाम के पूर्वी फाटक को जाता है और नगर से... 


.... बह लगभग एक मील की दूरी पर है| नगर के अन्दर परिच्छिन्न .... 
न होने से यहाँ सब कुछ महान परिमाण में है।चारोंझओर 
... से उसे घेरनेवाली परिखा को यदि एक फ्लील ही कहँतो .. 
... गश्त्युक्ति न होगी; उसकी चोड़ाई त्गभग ७०० फ़ीद है । इस... 








.. परिखा को पार करनेवाला, सप्तशिरस्क नागों की स्तम्म-पं- । 
. क्ति पर स्थित सेतुबन्ध २६ फीट चोड़ा है। इसके बाद्‌ हम मन्दिर... 


को परिवृत करनेवाली महती आयताकार पाषाण-दीवार पर 
. पहुँचते हैं जो पूव-पश्चिम को लगभग एक मील का दो तिहाई... 
.. और उत्तरदक्षिण को आध मीक्ल है | पश्चिम पा/श्वे में प्रधान... 

.. प्रवेश-मार्ग का मुख्य भाग एक फरलांग से अधिक लंबा हे और. 
. उसमें तीन फाटक हैं जिनके ऊपर प्रभावोत्पादक अद्डलिकाएं..... 

.. बनी हुई हैं। द्वार की देहती से तीन प्राघाणों में उठते हुए - 

. इस महत्तापूर्ण मन्द्रि का दृश्य अत्यन्त उत्कृष्ठ हे । परिखा को... 





अंगकोर वाट का दिग्द्शन | मी अकक क, 


चार करनेवाला सेतुबन्ध परिधि के फाटक से मन्द्रि , 
के धन्द्रूनी प्रकोष्ठ तक चल्ला गया ह्वे | यह सेतुबन्ध जमीन क्‍ ॒ हर | “ 
. से १० फीट ऊपर और गोल स्तम्भों की पंक्ति पर स्थित... 
है; डसके फश पर दीर्घ पाषाणपटल बिछे हुए हैं और किनारों.. 


पर नाग विद्यमान हैं। दोनों ओर खज़ूरों का बाग है। सेतुर 
बन्ध के प्रत्येक पार्श्य में एक लाइब्रेरी हे । फिर पाषाण-सिहों सें 
सुरक्षित सोपान-परम्परा से हम एक विस्तीण ऋ्रशाकार प्राघाण 


पर पहुँचते हैं। इसके बाद्‌ प्रकोष्ठ मिलता है, जिसमें चतुरस्न- क्‍ 


. तया विन्यरुत आगारों का समुदाय संमित्नित हे जिनके दोनों 


रा  पाश्वों में निम्न प्रतिच्छृुयाओं से अलंकृत एक दीघ गेल्लरी है; 


यह गेलरी मन्द्रिको परिव्ृत करनेवाले एक आयत का रूप 
धारण करती है। प्रथम गेलरी और दूसरी उच्छित गेलरी के 


घ मध्य की ऋहला एक वर्गाकार गेलरी है जिसकी दोनों ओर 


|. आर गहरे जलाशय चतुरखतया विन्यस्त हैं। एक सोपानपंक्ति ह 
|. हमें दूसरी गैलरी को ले जाती है जो पहली से एक शाइला 
|. से पृथक होती है। इसके बाद एक और उत्सरपिणी सोपान- 
| परम्परा हमें तीसरी और अन्तिम गैलरी को ले जाती है जिसके हा 


|. चारों कोनों पर, ज्ञमीन से प्रत्येक १८० फ़ीट ऊँचा, चारबुज. 


. कियमान दें। तीसरी गैलरी से बने हुए झायत के झन्दर दो. 





धन्द्रूनी गैलरियों के मिलने के स्थान पर पूर्व-पश्चिम ओऔर 





|. उत्तर-दक्षिण को फैला हुआ एक मन्द्रि हे जिसके ऊपर ज़मीन की... 


. सतह से २१३ फ़ीट की ऊँचाई पर, केन्द्रस्थ बुजे मुकुट रूप से... 


+ विराजमान है। उसमें प्रतिष्ठित मृतिकभी की अदच्श्य हो चुकी है।. 





. २४४४. कमस्बोड़िया का हिन्द अपनिवैश । 
मन्दिर की सजावद---पहा पर यह भी उल्लेखनीय 


. कि प्रथम प्राधाण ज़मीन की सतह से ११ फ़ीद ऊंचा है, 
. दूसरा प्राघाण पहले के ऊपर लगभग २९ फ़ीट ओर तीखरा 
. इूसरे के ऊपर क़रीब ४४ फीट ऊँचा है। तीसरी गेलरी से 
हम दूसरी और पहली गैल्लरियों की छुतों पर देख सकते हैं 
ज्ञो खंपरेलों से ढकी हुई हैं ओर सुन्दर वक्र क्ुण्जों से अलेकत 
है। झंगकोर वाट की सजावट का काम उसके इहत परिमाण 
के अनुरूप है। दीवारों पर स्वर्गीय परियाँ, फल; ज़री का 
काम जैसे अलेकृत करनेवाले आत्तेख्य तत्तण किये गये हैं । किन्तु 
यह सजावट का काम कलानुसारी होने पर भी बेयान को है 
अ्रत्नंक्रिया की अपेक्षा अबर है । हे 
प्रथम गलरी की प्रतिच्छाथाएं--9थम गेल्लरी 
“को निम्न प्रतिंच्छायाएँ विशेष विचारज्ीय हैं। प्रथम आयत:का 


..._ दक्षिण प्रोश्वे कस्बोडिया के द्रवार के दृश्यों को. विशद्‌ करता 





.. है और ऐतिहासिक . ड्रि से महत्वप्रण है | पहला दृध्य मुकुद 
_ प्रहनें हुईं रानियों और राजकुमारियों को प्रद्शितः करता है. 
जिनमें से कुछ पालकियों में ओर कुछ रथों पर एक उद्यान 
. से होकर ज़ा रही हैं | मोकरानियाँ राज-महिलाओं -की धूप से... 
बचाने के लिए छुतों को थामे हुई हैं, उन पर बड़े बड़े पंखे | 


अल रही हैं और उन्हें-देने के ज्षिण पेड़ों से फल तोड़ रही हैं।... 


राजा के अंगरक्षक--इसरा दृश्य : हमें पव॑त-पाश्च 


में ले जाता है ओर हम राजा के अंगरक्षकों को देखते हैं क्‍ 


| जिनमें धज॒र्धारी और भालेवाले सम्मिलित हैं। उनके सामने 


राजा के अंगरत्तक |... २४४ 


लम्बे वाल रखे और कुगडल पहने हुए संगवें बेठे हुए ब्राह्मण 
हैं। किन्तु इनमें से तीन खड़े हैं और केन्द्रस्थ व्यक्ति अन्य दो 
को फलों से भरे हुए थालों को सामने लाने की आज्ञा दे रहा 
है| एक संत्षिप्त खमेर शिलालेख हमें बतज्ाता है कि यह 
गिडतों के द्वारा राजा को उपहार देने का प्रदशने हैं। एक 
और शिल्लालेख हमें बतलाता है “महाराज ब्ाहें पाद्‌ परम- 
... विष्णाल्नोक शिवपाद पर्वत पर सेनाओं को एकत्र किये जाने 
_ की झाज्षा दे रहा है ।” राजा अपने सिर पर एक सुन्दर तत्तण 
किये हुए मुकुट को घारण किये हुए है ओर उसके कानों से 
. भारी आभूषण लटक रहे हैं | उत्तके बत्तःस्थल् को एक माला 
झलंकृत किये हुई है जो अंशतः तिरछे पहने हुए एके दुपदे से 
ढकी हुई है। प्रत्येक बाहु में दो कंगन हैं, एक कोहनी के ऊंपर 
और दूसरा मंणि-बन्ध पर । एक आ्यता से संजी हुई कंटि- 
मेखला से एक खंजर लटक रहा' है । अयने हांथ में वह छिप 
कत्ती की आकृति की एक विचित्र वसुतु लिये हुएं हैं। सिंहाँ- 
. सनासींन राजा की झवस्थिति चारुताएंण है और बह प्रताप- 
शाल्नीं दिखाई देता है। निःसन्देह यह सारी निम्ध प्रतिच्का 
. थाश्रों में स्ंबसे उत्तम है। उसके सिरके ऊंपर चोद क्लत्र थमे 
. हुए हैं। चार चेचर और पींच बृहदाकार पंखें भी यहाँ देखें' जा 
... सकते हैं | इंसेके बाद हम मन्त्रियों को देखते हँं--एंक  शिला- 
. क्लेख हमें बतलाता है कि इनमें से पहला “पवित्र प्रपु ओर 


... श्रधीश्वर वीरसिंदंवर्मा” है जो घुटने के बल रुक कर रोजा 
... को पुक 'रील' दे रहा है| उसके बाद /प्रश्चु ओर अंधीभ्वर 
.._ प्रधान सचिव श्री वद्धेन” है। फिर “प्रसु और अधीश्वर,” घन 


] १५ न्‍ 
है 2 «३ 





.. २४६. कस्बोडिया का हिन्दू उपनिचेश | 


.._ जय दिखाई देता है । उसके बाद “गुण-दोषों का प्रभु और 





.. ध्रधीश्वर” है। अतः यह चौथा सचिव है जो प्रधान न्‍्यायाघीश 
जा, स्त्मेर मेर केबिनेट में चार मंत्री होते थे ओर ञ्ब भी चार ४ है 5 
.. ही होते हैं। मंत्रियों के कुगडल नहीं हैं और प्रत्येक का वत्तः-... 
..._ स्थल खुल्ला हुआ है | वे अपने दाहिने हाथ को छाती पर रखे... 
... रहते थे। उनके पीछे कबच और शिरस्त्राण पहने हुण सेना- 

..  ध्यक्ष हैं। 





सेनाध्यक्ष---भगला दृश्य हमें अंगरक्षक-वग सहित 
सेनाध्यक्षों का प्रयाण दर्शाता है। (१) ब्राह कामरतन आँ श्री 


जयेन्द्रवर्मा लदो । यह जनरत्ल कवच पहने अपने हाथी परखड़ा 
ड्टै उसका बाया 'पेर होदे प्र कोर दाहिना पैर ह्ठा थी के | हि क्‍ 


_पिछाड़े पर स्थित है | उसके कँते पर एक भाला है और उसके 
_बाँये हाथ पर एक ढाल । दख कत्र उसके पद को उद्धोषित 


... करते हैं । उसका रक्षितृ-बर्ग शिरस्राण पहने हुए है, जिनके... क्‍ 
: सिरों पर नाग और झन्य अखंगत चित्र अंकित हैं । उसके आगे... 
. चार अश्वारोही प्रयाण कर रहे हैं | ( २) बह कामरतन आँश्री 


वीरेन्द्राधिपति वर्मा चोकवकुल-इस महापुरुष का तादात्म्य 
११०८ में फिमाइ मन्दिर को बनवाने वाले व्यक्ति से किया गया 


.. है। वह भी अपने हाथी पर खड़ा है उसके हाथ में एक प्रकार... 
. का परशु है, उसके बाँये कंधे के पीछे दो खञ्लर लटक रहे हैं।... 
(३) इसके पश्चात दो खंजक ( राजपुरुष जिन्होंने राजा को... 
अपने जीवन अ्पेण कर दिये हैं ) झाते हैं--वीरयुद्धवर्मा धनुष. 


._ बाण लिये हुए है ओर जययुद्धवर्मा के पास एक प्रकोरका 


परंश है । पहले का संडा एक लस्बी मुट्ठ पर गड़ी हुई गरुड़ 








॥ 





सेनाध्यकज्षञ |... ._ २४७ 


.._. ६ प्रतिमा है और दूसरे का हनुमान की प्रतिक्तति | (४) इसके 
.. छाद महीपतीन्द्रवर्मा चनलत्तर आता है। (५) फिर पांच सञ्कों 
के बाद प्रभु धनञ्षय है-यदह वही सचिव हे जिसे हम राज- 

..._ररबार के दृश्य में देख चुके हैं । इसके बाद बाह पाद कामरतन आाँ. 

. परमविष्यालोक स्वये राजा है जिसके पीछे प्रधान मन्त्री श्री- 
 बद्धन है । तगड़ी के अतिरिक्त, जो घोती के ऊपर बंघी हुई है... 
छोर जिसके दोनों किनारे अन्तरिक्त में लटक रहे हैं, इन तीन... 


उत्कृष्ठ व्यक्तियों के एक्र ओर कटिबन्ध केवल अंतल्तकरण के लिए 


है जिसके किनारे शिथिल लटंक रहे हैं । राजा भी अपने हाथी 


पर खड़ा है | उसके कंधे से दो खंजर लटक रहे हैं, एक खंजर 


उसके कटिबन्ध में है और एक ओर उसके वक्षःस्थल के मध्य 
में जहाँ तलवारों की पेटियां एक दूसरे को पार करती हैं--यह ह 
. कवच से सुरक्षित है । उसके दाहिने हाथ में एक्र प्रकार का 
. परशु है | राजकीय हाथी के सिर पर भी एक बृहदाकार मुकुट 
है । उसके आगे आगे जो सऊंडा ले जाया जाता है वह गरुड़ | 
'पर आरूढ़ विष्णु की मूर्ति को प्रदर्शित करता है । (()दो . # 
_संजकों के बाद राज-होता दिखाई देता है जो पालकी पर ले... 
जाया जा रहा है । वह ओर उसके साथ चलनेवाले अन्य. | 
ब्राह्मण केवल एक कीपीन और तलवार रखने के लिए एंक दोहरी. ॥ 
: पेटी घारण किए हुए हैं। राजा की भाँति वें भी कानों में कुगडल | 
' पहनते हैं, जब कि योधाओं के कोई कणेम्रषण नहीं हैं->यद्यपि 
उन्हें पहनने के लिए उनके कणपुट छिदे हुए हैं। सम्भवतः इसका ._ 
.  अभिप्राय यह है कि यह एक घामिक जलूस था जिसमें केवल 
. राजा और ब्राह्मण ही कुगडल पहन सकते थे | कुछ ब्राह्मणों के. 


.. इंधद... कस्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश | 


क है जो घंटियाँ बजा रहे हैं, कुछ आदमियों से जिनके बाल 


.._ पक जैसे बारीक कटे हुए हैं एक नौका में पवित्र अ्ग्वि (ब्राह _ 
.. बेन ) ले जाई जा रहीं है । तुरहियाँ और शंख बजाए जा रहे 





.. हैं। दो बड़े हथोड़ों से एक क्लॉंफ पीटा जा रहा है। दो मसखरे... 
.... हास्यास्पद ढंग से नाच रहे हैं। भंडे लेजानेवाले अपने भंडों | 


| से खेलते हुए प्रतीत होते हैं ।, (७) फिर दृश्य बदलता हुआ 
मालूम होता है । कुछ संजकों के बाद हम जयसिहवर्मा को 


जंगलों में लवो ( सियाम लोपबुरी ) की सेनाओं का सश्चालन 


करते हुए पाते हैं। (5) अगला व्यक्ति नेह स्थाम कुक नाम से 
कहा गया है, सम्भवतः यह कोई सियामी सरदार है। उसकी 
. आकृति विल्नत्षण ओर रूक्ष है ओर उसके साथ,उ वके अनुयायी... 
... हैं] उनके केश कई बन्धों में विन्यस्त हैं ओर फ़्लमालांओं से 


. अललेकृत हैं । सरदार के कटिवन्ध से भारी आंचल के ऊपर 





... आभरण लटक रहे हैं । उसके अनुयावियों के कप्रोल चित्राद्लित 
.. हैं और वे जंगली जेसे दिखाई देसे हैं । (६) इस परम्परा का 
अन्तिम व्यक्ति राजा का प्रतिनिधि पमस जेन फल है जो स्यांम 
कुक ( सनन्‍्य ? ) का. संचालम कर रहा है | सम्भवतःच्यन्तिम 
चार दृश्य विदेशी सेन्‍्य-दुलों को प्रदर्शित करते हैं जो निरीक्षण 

के बाद घर लौट रहे हैं 


नरक के हृहय--यंम के अन्तिम न्‍्याय:नियय की एक क्‍ 


नई परम्परा ओरंस्भ होती है जिसमें चित्रगुप्त सहायता दे रही 
है। यहाँ स्वर्ग ओर नरक के दृश्य दिखाये गये हैं जिन पर 
. संक्षिप्त खमेर शिलालेख सावधानतया टीका टिप्पणि करते 








नरक के दृश्य।........... २४६ ३००7० ४० 


:.. हैं।यहाँ पर थोड़े से उदाहरण पर्याप्त होंगे। (१)छमिनिे-... | 


... चय अथवा कीड़ों का नरक; जो देवताओं, पवित्र अग्नि, हे 
...... गुरुजनों, ब्राह्मणों, धिह्वानों, धर्माचार्यों, शिवभक्तों, माता पिता... 
.... झरर मित्रों की अवमानना करते हैं, उनके लिए यह नरक है। 


( २) कूट-शाब्मली ( केटीले वृक्ष से लटकाना ); उन लोगों 
को जो भूठी गवाही देते हैं। ( ३) अस्थिमंज्ग ( हड्डियाँ तोड़ना ). 
जन लोगों की, जो उद्यानों, मकानों, तड़ागों, कुंझों, तीर्थो 
आदि को क्षति पहुँचाते हैं। ( ४ ) क्रकच्छेद ( आरे से चीरना );. 
उद्रंभरि लोगों को। ( ४ ) कुम्भीपाक ( कड़ाहों का नरक ) 5 


.. उनके लिए जो राजा से विश्वासघातंकरंते हैं ओर जो गुंरुओँ, 


 ग़रीबों और कृतविद्य ब्राह्मणों का धन चुराते हैं। ( ६ ) शैरव 
( जलते हुए कोयलों का कड़ाह ) ; उनके लिए जो अपना ऋण 
नहीं चुकाते | इंसी प्रकार ३९ पृथक पृथक नरकीं को अज्लित 
किया गया है। .. * द 


स्वर्ग के हृद्य--स्वर्ग के ३७ दृश्य दिखाये गये हैं। ... 


यह एक विचित्र बात हे कि जब नरक के दृश्य बड़ी सजीवता 
से अड्डित किये गये हैं, स्वग के देश्य बिलकुल निर्जीव शालीन 
और एक जेसे हैं | हम स्वर्ग के सुखी निवासियों को देखते: 


हैं ओ आकाशसत्यानों में राजाओं की भाँति वस्म- धारण किये... | 





डुप हैं ओर जिन्हे उनका. परिचारक्रच्चरों फल्न फूल, शि्ञ कोर 


दपेण देरहाहै।... .. . ..../ . | 
भारतीय साहित्य के दृदय--अब विशद्‌ करने 


धाली खमेर गंल्‍्पे समांप्त होती हें ओर हंम उन प्रतिरक्तायाओं है हक 





२४०... कस्बोड़िया का हिन्दू उपनिवेश । 


दम के निकट पहुँचते हैं जो रामायण, महाभारत ओर हरिवंश के क्‍ 


.. दृश्यों को प्रद्शित करती हैं | इन प्रतिष्कायाओं में विष को 
.. प्रमुख स्थान दिया गया है | इस प्रकार आरस्म में हम कुरुक्षेत्र 
.. को समरस्थल्ली को पाते हैं जहाँ लड़ते हुए योधाओं की 
... अगली पंक्ति में क्षण ओर अज्ञुन विद्यमान हैं। इसके बाद 

.._ रामायण की ग्यारह झानुपंगिक घटनाएँ उपस्थित होती हैं। 


. फिर कूष्ण के पांच विक्रम सामने भझाते हैं | तदनन्तर चार दृश्य. 
ऐसे आते हैं जिनमें का केन्द्रस्थ व्यक्ति है । चार ओर हृम्य 
शाते हैं ज्ञिनके तादात्म्य का पता नहीं लगाया जा सकता 
. किन्तु जिनमें विष्णु की उपस्थिति को दृश्टिगत किया जा सकता. 
है। अन्ततः तीन दृश्य शिवोपाख्यान के मिलते हैं, जिनमें से 
एक रामायण से लिया गया है। वष्णव दृश्यों का यह- प्राधा- 
नये और साथ ही राज्ञा का...जो “पेतिहारिक गेलरी” में 


... केन्द्रस्थ व्यक्ति है--'परमविष्णुलोक! यह पारमाथिक नाम 





.. इस परिणाम की ओर ले जाते हैं कि अंगकोर वाद आरम्भ 
: में विष्णु-मन्द्रि था । द द ' 


प्रम्बानन की प्रातिच्छायाओं से तुलना--राम- पा 
प्रतिच्छायाओं में विराध राक्षस की मृत्यु, रामका मारीच के. 
पीछे दौड़ना, खुश्नीव के साथ राम की मंत्री, सुग्रीव और बालि 


का मलयुद्ध, हनुमान का लका में सीता.का पता लगाना, लंका 


का रण-क्षेत्र, इत्यादि ओर अन्ततः राम का पुष्पक-विमान में... ही 
वापिस होना उल्लेखनीय हैं। पहले छः दृश्य मध्य जावा में... 
नी शताब्दी के प्रम्बानन मन्द्रि की राम-प्रतिचक्तायाओं में भी ्ट 











... पायेजाते हैं| प्रस्बानन-प्रतिच्छायाएँ कला की दृष्टि से निःसन्देह का 
| ..._ बढ़ कर हैं, यद्यपि वे वाल्मीकि की रामायण का पूरा पूरा 5 
..... अनुसरण नहीं करतीं | भिन्नता की दूसरी बात यह है कि अँग- पा 
मा कार वाट में प्रतिच्क्ाया अति निश्लन ह्वे इसके झतिरिक्त अंग- द 
.._ कोर का त्वष्टा प्रकृति की भाँति शन्‍्यता से घृणा करता है| यदि. 
.. कहीं थोड़ा सा भी रिक्त स्थान हुआ तो वह वहाँ किसी पक 


पक्षी या पौधे का प्रवेश करा देगा | इससे प्रभाव में कुछ च्ीणता 
था जाती है। जाबा का कलाबिद इस बात को जानता था; 
उसने अपने आलेख्यों को आप्ठावित नहीं होने दिया जावा 
का त्वष्टा कम्बोडिया के त्वष्टा से कहीं बढ़ कर था; जिस 
प्रकार कम्बोडिया का वास्तुकलाविद जावा के वास्तुकलाविद्‌ 
से बढ़कर था। जावा के मन्द्रि, जिनमें बोर्बुदुर भी संमित्नित 


है, कम्बोडिया के देवालयों की समता नहीं कर सकते | हक 
.._ कला के क्षेत्र में अगकोर वाद का स्थान--्यह 


है संत्ेप से अगकोर वाट के महत्तायुक्त स्मारक का दिग्दशेन | 

परिधियों के अन्द्र स्थान की विस्तीणेता, गैत्तरियों के हि 
विकास की मद्दत्ता, प्रपश्च की पूर्णता, मन्दिर को शआयोजना हा 
की खारी ही खुन्द्रताएँ यहाँ सुचारु और ठोस पिरामिड-निचय 


के संवंधा अलुरूप हैं, जिसके अवस्थानों का अनुपात सराह-._ 


नीय हे । उसके अशेष गुम्बद अन्‍्तरिक्ष में एक दूसरे से पृथक . । हा 
हो जाते हैं । ० 


चाहे ड्से कहीं से देखे अ्रगंकोर चाट का मन्दिर भानस- पे | 


. पटल पर एक गहरा प्रभाव छोड़ता है। बह दूर ही से समष्टि.. 





ला के ज्षेत्र में अंगकोर वाट का स्थान।. २४१ ० | 


५४४५... कंम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश । 
.. रूप से दृष्ट्िपंथ पर अवतरता है। जब पंथिक विशाल पश्चिमी 
. सेतुबन्ध की ओर अरणय से बाहर निकलता है तो वह मुग्ध होकर 


.. अपने आपको भूल जाता है मानो उस पर किसी ने जादू कर. 


दिया हो | विशाल और गहरे जल्वाशयों से परे, जो पत्थर के. 


हक 


पल से पार किये जाते थे, सारा क्षितिज खुदीघ गतलरियों, 


: स्तंस्म-पंक्तियों और प्रकोष्ठों से घिरा हुआ प्रतीत होता है । 


... और श्रधिक दूर पर, कुछ और अधिक ऊँचाई पर, चेतोहारी द 


निसर्गाभांस में पत्थर की अन्य छुतों की परम्परा दिखाई देती 


० है जिनके ऊपर अन्तिम पांच उब्छित बुर्जों का स्थूत्त बृहदा- रा 





._ कार मध्यस्थ पादपीठ मुकुट रूप से विराजमान है। अपनी 
. शाश्वतिक नीरवता में ये बुजे ऊम्ाप्रंचान प्रदेश के खू्ये को 
... प्रतिबिस्वित करते हैं और उनके शिरोभाग भगवान्‌ भास्कर 
..._ की चमक से उद्दी आकराशमण्डल की नीलिमा को चुँमते हुए 
..._ अन्द्रि की सज्ञावट उसकी महनीय समष्टि के अनुरूप 


थी । ख्वेत्र सीढ़ियों के सिरों पर बृहत्काय सिह झौर बीथि- को 


काओं के. पाश्यों. में बहुशिरस्क सर्य स्थित थे। गेलरियों 
की कुत्ते खपरेलों के रूप में भद्ठुराक्ते घारण किये हुई थीं।. 
सर्वत्र दीवारों की सज़ाबट में आख्यता थी; तत्तणों में लालित्य: 


था । दीवारों पर उनके कोनों में स्वर्गीय अप्सराएँ--उनके; 


_ विकृत पैरों को यदि ध्यान में न लाबे-अपने वन्तःस्थल को 

चेतोहारिणी पीनता और रल्लों और आभरणों की प्रचु रता से 

दृष्टि को मोह लेती हैं।.........रःऑ 4 
+ यह भव्य स्मारक कई भागों में अधूरा ही छूटा पड़ा हैं। 









 श्रंगकोर बाद । .. २४३ 
सन्‌ १८६० में जब फ्रेंच प्रकृति-विज्ञानी ओनरी मृहो ने 

दुर्भेद कान्तार के मध्य में उसे देखा था तो उसके शपदृष्टपूर्व 
दृश्य पर मुग्ध हो कर उखने लिखा-थथा अगकोर वाट संखार में 
अत्यन्त विस्मयावह निर्माण था जिसका प्रतिरूप यूनान अथवा. 
रोम में कभी नहीं बना था । उ्तरवर्ती यात्रियों ने उसका 
 सादश्य ऐेसीरिया के एक मन्द्रि से किया है | 


/ हु 
ही म सलतमनम+नाक,. स्‍मओमामणाओ डी समदपाणकपााकार दंपा-लपकरराााक, 
१९७+५ 
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हक: शक 7 आ। 


भारत की दो महती घमनिष्ठाएं--ऋम्बोडिया 





का इतिहास तीन शताब्दियों से अंधिक प्रायः एकान्तत: महत्ता- 


पूर्ण मन्दिरों के प्रतिष्ठापन में प्रवाहित होता हुआ देखा गया है। 
उसने इस बीच उस धमनिष्ठा को अपना केन्द्र बनाया जो 
तत्कालीन अपरिश्रान्त निर्माताओं को अनुप्राणित करती थी । 


हु जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, भारत की दो महती 
. धर्मनिष्ठाओं--ब्राह्णणी-धर्म और बौद्ध धर्म-ने वहाँ झपना 


._बोलबाल्ा स्थापित किया था । यद्यपि ये दोनों धर्म धनेकों 
 विश्वत ग्रन्थों से भली भाँति विदित हें उस द्र्वर्ती उपनिवेश 
में पहुंच कर उनमें कभी २ पेसी विशेषताएँ ञआा गई हैं कि उन्हें 


चुपचाप छोड़ देना उचित नहीं । यहाँ वे दो गहरी जड़े डालते 


हैं जिनकी प्राचीनता प्रागेतिहासिक है । 
... पितनिष्ठा--एक ओर वह आरम्भिक विश्वासात्मकता है 


ज्ञो वैदिक काल में अपने आपको दीप्षिमत्ता के साथ प्रदर्शित _ 


करती है ओर सम्वरण प्रकृति - तारों, पंच-तत्वों, पर्व॑तों नदियों 


द कर : ञ्लोतों वृक्षों पोधों---को देवत्व प्रदान करती हे दूसरी ओर 


प्राक्तन पितृनिष्ठा है जो एशिया के महान धर्मों से पूर्व ही 
धस्तित्व में थ्रा चुकी थी और झागे चत्चककर उन धर्मों का ही 
अंग बन गई । कम्बोडिया में यह पितृ-निछ्ठा केवल निज पितरों 


री नं 


बल 





डे 
2 3 है 
8 





वज्ञलत््व ओर बुद्ध | 





कम्बोडिया में हिन्दू सिद्धान्त! २४४ 


के लिए ही नहीं किन्तु अकिश्चन भ्रथवा परित्यक्त लोगों के, उनके, 
जो दूर देश में मरे हैं, पितरों के त्विए भी वाषिक श्राद्ध, ओध्चे- 
देहिक पिगडोदक, तपण आदि के रूप में जिनमें अभ्यागतों 
ओर प्राशिमान्र को दक्षिणादि दी जाती है, सदा से ही विद्य- 
मान रही और वतेमान समय में भी विद्यमान है । 


. इन ठोल आधारों पर भारतीय झोपनिवेशिक कमेण्यता 
ने दो प्रधान धर्मो ओर मातृ-श्रमि के सारे दाशनिक सिद्धान्तों 


कै 


की स्थापना की । 
कम्बोडिया में हिन्दू सिद्धांत--थोड़े से समय 
में यहाँ पर हिन्दू सिद्धांत का सार दिया जाता है जो तेरहवीं 
शताब्दी के लगभग तक अपने आप को कस्बोडिया में कायम 
किये रहा | 
सवव्यापी, अनन्त, अज़ज॑र, अमर, नित्य, परम पुरुष, निर- 
 पेन्ष ब्रह्म, जिससे देवता, मंनुष्य, पशु, सभी प्राणियों का प्रादु 
. भाव होता है; अपने आपको ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीन _ 


... महान प्रमुख देवताओं के रूप में व्यक्त करता है, जिनका काम...*| 


क्रम से सृष्टि, सेरत्तण और संहार है । इन्हीं तीन व्यक्तियों के 


पे |; पर में उसे काय करने की ज्ञमता प्राप्त होती है, वह सत्त्व, ह 
.... रज, तम इन तीन गुणों--इन तीन खत्तम तत्त्वों-को धारण 


.... करता है, जो सभी वस्तुओं में, प्रकृति की शक्तियों को ग्रहण... 


... करनेवाले सभी पदार्थों में ओत प्रोत संनिहित हैं।. 
हे दूसरी ओर अनेकों परिवतनशीत्ल लोकों में, जहाँ, दुःख 
... का साप्ताज्य है, भिन्न भिन्न आत्माएँ अपने अपने कर्मो के अनु 








... २४६ कम्बोडिय़ा का हिन्दू उपनिवेश |. 
.._ खार अनवरत आवागमन के चक्र म॒ तब तक परिश्रान्त होती 
. रहती हैं जब तक वे मुक्त न हो जाय अर्थात्‌ परमात्मा में मिल गा 
ः .. कर कर तदप न हो जाय | न 
...._ नाम और रूप जिसे वह सूचित करता है, एक दूसरे से _ ३ 

.. भिन्न नहीं हैं | अत्तर, पदांश, पद्‌ एक स्वाभाविक उत्कृष्ट शक्ति... 
.. से सम्पन्न हैं, जो क्रिया की शक्ति है। अतः, इन तीन महान... 
... देवों में से प्रत्येक अ उ म्‌ इन तीन अक्षरों मेंसेएक एकसे 

.. उपलक्षित है, जिनका मेल ओम? इस प्रणव को-बनाता है जो ._ जा 
.._निस्पेक्ष ईश्वर का उपलक्तण है; जिस प्रकार अन्य सभी जिक- 

.. डद्हरणं के लिए, सभय के भूत, वर्तेमान, भविष्यत-हैं |. 

द इन तीन दिव्य व्यक्तियों में से केबल एक ही को चाह वह 

.._ शिव हो झथवा विध--डउसके भक्त वन्दुना करते हैं ओर उसे. 
. परम पुरुष में ही संमिलित कर लेते हैं, जबकि अन्य दो-- 

. साधरणतया ब्रह्मा--द्वितीय श्रेणी में ढक्केल दिये जातेहैं।._ 

.. कम्बोडिया में यह धर्मनिष्ठा शिव या महादेव पर केन्द्रीभूत 
है, जो अनाधार और अनंत, अपने स्वभाव में अनन्य-सामान्य, रे 
झपने रूपों में अनेक, प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति ओऔरतलय 
का कारण है। उसीसे ब्रह्मा और विष्णु का प्राउुभव होता है।. 
इसका उपलक्षण उसका लिड्ग है जो उत्पादयित्री शक्तिमत्तों | 
का चिह्न है । हा रा 

शिव और उसकी पत्नी दुर्गा अथवा काली अनेकः प्रति- _ पा 
माओं से भी प्रदर्शित. किये- गये हैं | तब, -तद्धिषयक धमनिष्ठा  । 
सम्भवत: खूनी थी, जिसमें विशेष अवसरों पर मनुष्यों को ः 
बलि दी जाती थी । सी आ। । 








$; के ४ 
हे । क्र. | | ४ 


हक 








कम्बोडिया में हिन्दू खिद्धान्त।... २४७. | 






विष्णु ओर उसकी पल्ली श्री अथवा लक्ष्मी का भी. 
.. ग्राह्नान किया जाता है ओर उनकी चलना की ज्ञाती है किन्तु... | 
..._ बहुत कम | अह्मा और उसकी पत्नी सरस्वती डुलेमतया उपा-. | 
... सना-कोटि में स्थान पाते हैं । । 
... कम्बोडिया में विष्ण-ओऔर-शिव-सम्बन्धी धर्मनिष्ाएँ मिल 
कर हरिहर नाम से.एक हो जाती हैं ओर छठी और सातवीं. | 
/... शताब्दियों में यह मिश्चित निष्ठा विशेष सम्ुद्धि को प्राछ्क 
० होतीडै। .. . रस, 
.... मात्भमि की भाँति यहाँ भी ये तीनों प्रमुख देव--जिनके.... | 
.. अनेकों रूप और अवतार हैं--द्वितीय श्रेणी के अनेकों देव 
... ताओं से परिचृत हैं जो यज्ञ आदि में उनके साथ भाग लेते हैं। 
.....__ यह अभिसावी हिन्दू घमे पवित्र अग्नि से भी उपलक्षित. ' | 
है जो अनपायी प्रकाश--अशेष प्रकृति में व्याप्त सूद्म और. ६ 
... उत्पादक तत्व--का चिह्न है । जेसाकि सभी वेदिक धर्मी जानते... ॥ 
हैं 'यज्ञादि विधानों आर वियाहादि महान संस्कारों में उसकी मा 
उपस्थिति अनियाये है; यही नहीं, उसे देवताओं का मुख... 























यदि:वे साधारणतया पुरोहित ओर उद्च कोटि के... 
थे तो उन उनमें हि कुछ कुछ ऐसे भी थे जो शिहंपी बनते थे; | | | 





कम्ब्रीडिया का हिन्दू उपनिवेश । 
















तक उलिखित हैं | 





तू ०५ 
88-+ का 


रा आती है, जो धमस्व के अपहरण करनेवालों को परलोक के 
.._थावच्चन्द्रद्वाकरकालीन कष्टठों का भय दिखलाते हैं। 


उनकी विशेषताओं के अनुसार प्रायश्वित्त विहित हैं । 


..... लोग आनन्द-लाभ करते हैं। 


.....__त्मकता की प्रगांढ़ता का एक विलत्तण व्यक्तीकरण उद्च श्रेणी 


मन्दिर के कमंचारियों ओर पुलिस, घमनिष्टा ओर उसकी... 
. विशेषता के सम्बन्ध में अनेकों विधान हैं। अपराधों के लिए... 


परिगणना शिल्लालेखों के अत्यन्त साधारण विषयों में एक है... 


 बाहक पशु, रथ, भूमि, विशेष परिस्थिति के खेत जिनकी सी- हा 
माँ निर्धारित की गई हैं, यही नहीं, अरेका, नारियल आदि... 


फल्लतः घधर्मविषयक अभिशापों की प्रचुरता देखने में छ् 


..._ भारतीय धमनिष्ठाओं में प्राणियों के भिन्न भिन्न वर्गो-- हे । 
.. डद्हरणार्थ देवताओं और मनुष्यों में-कोई अनचुलल्घनीय 
भेदभाव नहीं रखा गया है। यदि दास आदि निम्न श्रेणी के हि 
..._ लोग मानवता से नीचे स्थानापन्न किये गये हैं तो इसके 

.._ विरुद्ध राजा लोग और पुरोहित देवी शक्ति के व्यक्तीकरण माने... 
.. गये हैं। अपने पुण्यों के द्वारा वे उस उच्च श्रेयस्कर भावी दीघे 
... जीबन की अपने आपको प्रतीति दिला सकते हैं जिसमे देवता... 


देवत्व-प्रदान--कम्बोडिया मं इस भारतीय विश्वा- _ 


_नसशचरल+-न माय सरसकस का पर जान 





_ मानवी और देवी सत्ताओं का संमिलन । २४५६. | 


के विश्वुत पुरुष स्त्रियों का देवत्व को प्राप्त होना--डनका अपने 


.._ डपास्य देव के साथ पूर्ण तादात्म्य-है | कम्बोडिया-निवासियों.. | 


. एुक विशेष ढंग से दिव्य आत्मा से मिल जाती है । हम देख 
ही चुके हैं कि नवीं शताब्दी के महान सम्नाद जयवर्मा परमेश्वर 
के द्वारा देवराज़ ओर उसकी धघधर्म-निष्ठा के प्रतिष्टापन-समय 
से एक पारमाथिक पृथकरण, अव्यक्त ओर शाश्वतिक राजा- 


... त्मकत्व, एक लि्गल में अंग रूप से मिलाया गया था | 


सानवा आर दवा सत्ताआ का सामेलन--- 


कर 


.._ मानवी और देवी, दो प्रथक्‌ सत्ताओं के सम्मिलन के इस 
... विश्वास के उदाहरणों का शिलालेखों में अभाव नहीं है । एक 


. अआात्माकी 


.._ तपस्वी, जो अपने आपको मानव शरीरधघारी परम पुरुष कहता... 
... है, अपनी अंतड़ियों से एक दिव्य लिड्न को खींच निकालने का... 
.._ बहाना करता है, जिसकी वह प्रतिष्ठापना और उपासना करता... 
.. है, तबसे बह विश्वात्मा के प्रतिनिधि-देव शिव से अपना 


तादात्म्य करता हे जिसमें कि मरने पर उसे त्तीन होजाना 
... चाहिए | संग्राम नामी एक विजयी सेनापति ने विद्रोहियों से... 


.._ जीती हुई सम्पत्ति खुबर्ण-लिज्ञ में स्थित राजा की सूक्म 
भेट को थी, सप्नाद्‌ की इस सद्म और अनश्वर 





.. आत्मा को देवत्व प्रदान किया गया था और शैष घर्मनिष्ठा से । 


ः - साहचय किया जा धा। 


सत्यु के बाद्‌ अथवा जीवन-कात्ल ही में उच्च स्थिति के है. र 
















सबरूपों में:प्रदर्शित किये जाते थे:। पक ः 
होता था जिसमें उत्तके जीवन्त की ब्रिशेषताओं 
फक्त कसा ज्ञाता था ओर उत्तको उपाध्ियों ओर उनके 
शुझ्णों को खुरक्षित रखा जाता था+-यदि उनके जीवन-कालः 

| ही उनको देवत्व प्रदान किया जाता; इस दशा में मृति की 
ख़ुल्ली होती थीं। दूसरा रृत्यु के बाद का पारमाथिक 
। था जिसमें उन्हे उच्च दिव्य नाम प्रदान क्रय 
जाता था ओर उनका आंखे बद्‌ रखी ज्ञाती थीं। किन्तु 
जीश्ननकाल में हो अथवा झुत्यु के पश्चात्‌, उनकी व्य क्तगतत ०, 
उपधियाँ, जो उल देश में वास्तविक नाम के स्थान को प्रहण रे 
सती थीं, हमेशा सावधानतया सखचित की जाती थों; नाम रा 
बक ऐसी बिशेषता होती थी जो प्राणी के गुणों में भागः 















































मानवी और देवी सत्ताओं का संमिलन | २६१६ | 


क्‍ भस्म और अस्थि-शेष राजाओं और उच्च व्यक्तियों के... 
.._ लिए सोने वा चाँदी के प्रत-पात्रों में और साधारण लोगों के... 
. रंग विरंगे मिट्टी के पात्रों में रखे जाते थे; उनके परिवार के 
. लोग उन्हें यह प्रतिष्ठा और पारमार्थिकता प्रदांन करते थे। क्योंकि... 
प्रेत जन, जो अदृश्य, रहस्यपू्ण और शक्तिशाली समझे जाते... 
हैं, निरन्तर जीवित जनों के आस पास विचरण करते रहते 
... हैं और उन्हीं के परितोष पर इनकः समृद्धि और सोभाग्य 
.. निभर हैं। हम 





कलौकिक मंत मतान्तरों , धर्मनिष्ठा ओं ओर अन्ध-विश्वासों ने 
वेत्र देवी देवताओं का प्रसार किया ओर मानवता को अलो 


..... किकंता की ऐसी परिस्थिति में रकखा कि कतिपय शि्नालेख रे 
0, शिव को भी मांनवी स्वरूप में प्रदर्शित करते हैं; वह पुरोहितों . ै॥ 
... के सॉँथ वॉर्तालॉप में भाग लेता है और उन्हे आश्ाएँ देता है।.... 


देवत्व को प्राप्त हुए मनुष्यों की कंतिपय प्रतिमाएँ, जी-- 


.._ डद्दण के लिंए बाँटेइ छुमर में--अब तक विद्यमान हैं, अपने गा 
-.. लत्ताट पर तत्तण किये हुए बुद्ध को प्रतिकृति को धारण करती 
.._ हैं । सर्स्मंवतः यह मेति व्यक्तियों के अ्रो््मीय विश्वांख का 






स्तित्व खुद दी हि तघे होता था किन्तु जिनके स्वभाव में मानव- . 


. स्वभाव की अपेक्षा कोई विशेष भिन्नता नहीं होती थी । 


जय पा झ धम का प्रसार--डुद ईसा मसीह के पर्व 





















इयों नका का प्रचार ' हा किया। जीवन दुःखमय: है; इस ढुःख का क्रारण 
गर सच्चाइयों का ज्ञान है; स्पृहणीय उद्देश्य मुक्ति, ज्ञान के छारा.' 
_ दुःख शोक का ध्यभिभाव, इन सद्चाइयों का .ज्ञान है; श्स 

परशि भि+ तब धथवा निम्रह के साधन निर्वाण को प्राप्त कराते हैं।... 
इस असारता की दाशेनिकता के मल विचार चसतुओं 


। व कारण-परम्परा की श॒टंखला हैं।.. हु 
इस के विपरीत प्रभु की मृति केसी सुन्दर है ! शान्ति ओर 
० सं लो यतापूण महनीयता, प्राणिमात्र के लिए. झनन्‍्त स्लनिग्धता, 
द ' . पीड़ितों के लिए सदयता, पूर्ण सच्चरित्रता, स्वतन्त्रता और... 
... विश्वज़नीनता का खुसम्पन्न अनवद्य प्त्यादश है । उसकी धर्म... 
निष्ठा का प्रचार इतिहास में समय की दष्टिसे सब से पहला 
स्थान ग्रहण करता है | यह सब के लिए एक शुभ समाचार था... 
. जिसने मौखिक परम्परा से प्रसार पाया, क्‍योंकि उसके जानने... 
. मे उतना ही आनन्द्‌ था जितना उस के फैलाने में।. 
... बोद्ध धर्म ने घायः सारे एशिया मे प्रसरण किया | इसी... 
... प्रकार जिस समय सखुमात्रा और जावा और प्राचीन कम्बोडिया..._ 
..._ भारतीयता के पुष्पोषम प्रसार मे रंगे जा रहे थे महायान बौद्ध. 
..._ ध्म ने वहाँ भी प्रवेश करके अपना बोलबाला दिखलाया। 


...._ कम्बोडिया में बोद्ध धसनिष्ठा--कम्बोडिया में यह ._ 
... बोद्ध धमनिष्ठा राष्ट्र के आरम्भ ही से अस्तित्व में आई हुई प्रतीत. 
.._ होती है| उसका चिन्ह छठी शताब्दी में, जब जयवर्मा प्रथम _ 

















..  कम्बोडिया में बौद्ध धर्मनिष्ठा।. २६३ |। 


. राज्य करता था निश्चयात्कता से दृष्टिगोचर होने लगता है।. | 
... ६७४ और ६६५ के बीच चीनी बौद्ध इर्खिंग यह शिकायत. ॥ 
... करता है-कि फूनान के पक दुष्ट गाज़ा ने बौद्ध सिद्धान्तों का. 
...मूलोच्छेद करे डाला था और सारे बौद्धों को भगा अथवा. 

.. नष्ट कर डाला था । किन्तु अभी तक कोई ऐसी बात दशष्टिगोचर..__॥ 
.. नहीं हुई हैं जो इस धार्मिक यात्री की उल्लाहना को पुष्ट ॥ 
करती हो। ... . हे 7०,557“ 

..._ ६६५ के लगभग, जब जयवर्मा छ्वितीय राज्य करता था, | 
बोद्ध भिक्षु प्रतिच्छायाओं में विद्यमान हैं। आठवीं शताब्दी में. ॥ 
पूरा पृथक्‍्ता से तीन बोद्ध देवताओं को दास उपहार में दिये 
जाते हैं । किन्तु इस समय तक बौद्ध धर्मानुयायी अप्रसिद्ध 
ओर अव्पसंख्यक थे.। / ते पल 0 पा हल 5 आह 
....... किन्तु नतीं शताब्दी में जयवर्मा परमेश्वर के राजत्वकाल 
... से स्थिति बिल्कुल भिन्न हो चुकी थी । प्रधान घमेनिष्ठा न... 
..._ होने पर भी बौद्ध मत राजकीय अनुप्रह का भाजन होता जाता... 
.... था और वह उत्तरोत्तर प्रचुद्ध और विकसित होने लगा था। हा 
... सूयवर्मा प्रथम के पारमार्थिक नाम “निर्वाणपद' से जान पड़ता. 
..... है कि उसने इसे अपनाकर राजधम बना लिया था । हा 
.... ह्ञाव मत आर बोद्ध धर्म का मेल--कम्बोडिया 
ः रा की दो महती धमे-निष्ठाओं, शेष धमे निष्ठा और बौद्ध मत, में. 
... कोई विरोध नहीं हे । उनके मेल की एके प्रबल्ल विशेषता यह 
.. है कि दोनों ही संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं. । हिन्दू घम 
| पे के प्रभाव से कम्बोडिया के तत्कालीन महायान बोद्ध ध्म-में 





और रहस्यमयता का एक चिल्नत्तणा मिश्रण 'बन गया । 
जोश ने किसी भी देवता की उपेक्षा करनी उचित नहीं 


ब्रह्मा, विष्णा झोर बुद्ध की प्रतिमाओं को मिल्लाकर 
के अधिष्टातृत्व में प्रतिष्ठापित किया ओर इस मिश्रण 





नागराज ओर बुद्ध । ले रह हा 


..._ पर आसीन करने के लिए प्रेरित किया जिसके अनेक शिर प्र 
.. के ऊपर क्ुत्रच्छाया 


























.._ शरीर की कुगडलियाँ उनका सिंहासन और उसके शिर उनके 
दिव्य उत्तमाह़ के रक्षयितृ-कत्र हैं।.. 

... इसी प्रकार की एक और कहानी बतल्लाती है कि सब्नेशता 
.. प्राप्त कर लेने पर प्रसु॒ भिन्न भिन्न स्थानों सें जाकर निवास 
.. करते रहे, जहाँ वे अत्येक बार एक सप्ताह टिकते थे। इसी तरह 
.. एक वार वे मुचलिन्द में टिके थे । मुचलिन्द्‌ उस समय एक 
.. पवेत, एक वृक्ष, एक फ्रील और वहाँ रहनेवाले जल्ल-देवताओं 


._ है और राज-सिंहाखन पर बैठ कर अज्ञान से मुक्त होने और. 
..स्वक्षता प्राप्त करने की स्निग्ध चेतना का आनन्द ले सकें।... 
... कम्बोडिया-निवासियों को धर्मविधान के प्रसु॒ ओर राष्ट्र रा एम 
को ध्धिष्ठात्री देवी की प्रतिमाओं को झपने मन्दिरों में "एकत्र कर... 


उक्काया का काम कर रहे हैं । इसके अंतिरिक्त-वे उन बा] क्‍ 
० ड बौद्ध ग्राथाहञं को अनुभाणित करते हैं जो कई चार प्र! के. हे 255 

.._ साथ नागराज का साहचर्य दिखलाती हैं. । संवैज्ञता प्राप्त कर | 
... लेने पर महात्मा बुद्ध शान्त शअधिचतल्तित भाव से दुरितात्मा | 
.. मार के वार बार के पहारों को विफल करते हैं | झतः साँप के 


.._ के राजा का नाम था | जब उन्हें वहाँ टिके हुए एक सप्ताह हो... 
.._ चुका था तो अझनवरत वृष्टि होने लगी । अन्ततः शीत और 
..  शझाद्रता से उनकी रक्षा करने के लिप नागराज मुचलिचद ने... 
उन्हे सात वार अपनी फणाओं से घेर लिया और उनके नीचे... 
अपने मुकुट को इस ढँग से बिक्कया कि वे वहाँ ऐसे ही स्‍्व- 
च्छन्द हरकत कर सके जेसे कोई किसी कमरे के अन्दर करता 


देने ही से परितोष न होगया । खारे ही देश में स्रोतोवाहिनियों 
























पश्चात्‌ अर्थात्‌ 
थान बौद्ध धर्म, जिसे स्येबर्मा छ्वितीय ने सम्मानित किया था 


पने अस्तित्व को बनाये रहा और उसकी अभिभाविनी ग 
ने इस शताब्दी के अन्त तक राष्ट्र पर अपना प्रश्ुत्व स्थापित 
किया और सिंहल-द्वीप के बौद्ध घमे के लिए मार्ग तैयार किया 
जिसने कम्बोडिया की आगामी पीढ़ियों पर अपना सिक्का 

















५ 


























कम्बाडया के आन्तस सम्राद । 


5 ्पकतामाहताका. मारी 





मि्यम्णलतक (7:77 9ि:2::८ ८५ 








हथषेवर्मा--रुयवर्मा द्वितीय के निकटवर्ती उत्तराधि-. | 


_ कारियों के विषय. में हमारे पास एकमात्र प्रमाण्सामग्री ता... 


.. भोम का शिलालेख है जिसमें कम्बोडिया के अन्तिम महान 
.._ सप्राट जयवर्मा नवम की प्रशस्ति दी गई है | इसमें राजा के 
... नाना ह्षवर्मा के विषय में कहा गया है कि वह कम्बोडिया का 
... राजा था “जिसने अपने यशोवितान को दिशाओं से परे 
.. विस्तृत किया था ।” हषवर्मा के विषय में हमारा ज्ञान यहीं 
...._ तक परिमित है। उसे कम्बोडिया के प्रधम राजा श्रतवर्मा की 
_.. बहिन का वंशज माना गया है। 





जयवमोॉ---लाओस में नों वान का खमेर शिलालेख । । | 


...._ एक जयवर्मा के अस्तित्व को सचित करता है जो सन्‌ ११६३ । 









.. रलपुर के देवाश्रमों की रत्ता करें । 
. कम्बोडिया के अच्तिम महान सम्राट से भिन्न व्यक्ति था । 


अनिश्चित समय से सन्‌ ११८२ तक राज्य- किया । चह.जयवर्मा रा 





" थे के लगभग राज्य करता था | यह शिल्लालेख राजा की ओर से... 
.. उच्च पदाधिकारियों ओर पुरोहितों के लिए आदेश है किवे 


शीत देमोनिए का वान है कि बसतुत जबबन. 


धरणीन्द्रवर्मी द्वितीय--धरणीन््ववर्मा ने किसी... 











कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश 


से विवाह... 








। एक अश्रतपू्वे विपत्ति--उसके राज्य को कस्बो- | 
. डिया के इतिहास में अश्वुतपृथ विपक्ति का सामना करना पड़ा । कर 
. चीन का प्रसिद्ध इतिहासकार और बृहत्कोश-लेखेक मॉतिमॉलिन 
" उल्लेख करते हुए कहता हे-- सन्‌ १७१ में पं 
चीनी पदाधिकारो था जिसका जहाज तृफ़ान के कारण चंम्पा... 
के तट पर ज्ञा लगा | यह राष्ट्र उस समय कम्बोडिया के साथ 
युद्ध कर रहा था | दोनों ओर लड़ाई में हाथियों से काम लिया _ 
दांधिकारी ने चम्पा के राजा को अश्वा- 
 शेहियों को रखने का उपदेश दिया, और कहा जो धनुषषों और 
क्रशाकार घंनुषों से शत्रु पर बाणों की वर्षा करने में शिक्षित 
हों। इस युक्ति से फ़ोरन ही सफलता प्राप्त हुई जल 
खमेर राजधानी पर चमर्पा का अधिकार-- 
चीनी इतिहासलेखक के अनुसार नो-विपक्ष चीननिवासी के 
. प्रथप्रदर्शन में चम्पा की समुद्री सेना ने मेकाँग नदी के मुहाने क्‍ 
में प्रवेश किया और खमेर राजधानी तक अपने जहाज्ञों को _ 
































भर 


हँचाया जिसे उसने झाकस्मिकतया अधिकार में कर लिया 














जयवर्मा नवम |. रह 


सिंहल द्वीप से मिनत्नमाव--इस राजत्वकाल में... हा 
. कस्बोडिया और दूरवर्ती लिहल द्वीप के बीच मिन्नन्भसाव था। 


ः . महावंश में हम देखते हैं कि “रामाणय के राजा ने लंका के _ 
... दूतों को इस बहाने से पकड़ा ओर क़ेद किया कि वे कम्बो- | 





. डिया को भेजें गये थे और उसने एक राजकुमारी को भी पकड़ा... 
जिसके लंका के राजा ( पराक्रम बाहु, जिसने ११६४ से १५६७... | 


तक राज्य किया ) ने कस्बुज देश को भेजा था।” लंका के... 


४ हे राजा ने बर्मा के राजा को इस अवभमानना का बदत्ता रामाणय: 
८ हा में कुसु मिं बन्द्रगाह पर सफलतापूथक अआक्रमण करने से दिया ।: । 
... और शायद्‌ यही कारण है कि जयवर्मा नवम ने; जैसाकि 


.._ चीनी इतिहासों में उल्लेख किया गया हे, बारहवीं शताब्दी के. 
.. अचसान के लगभंग पीय को जीता । सम्भवतः लंका कीं राज- 


कुमारी उसके ल्षिण दुलहिन रूप से भेजी गईंथी, जबकि वह रा. रा . 





. जयवमों नवम--धरणीद्धवर्मा द्वितीयः के बाद... 


. सन्‌ ११८२ में उसका पुत्र जयवर्मा नवम राज्य का अधिकारी... 















३७ कम्बोडिया को हिन्दू उपनिवेश । 


.. से बतलांता है। इसके बाद उसके पिता धरणीन्द्रवर्माका 
_ अलछेख है ' प्तम और संयेबर्मा द्धतीय के साथ. 
उसका सम्बन्ध दिखाया गया है। मंगताचरण में बुद्ध का । 
_ आह्वान किया गया है | प्रथम अशेष विश्व के आश्रयदाता बुद्ध 
. की उपासना की गई है; फिर बोधिमाग की सन्‍्मानना की गई. 
._. है. जिससे सिरजे हुए. जगत के आशय का अस्खलित दृश्य... 
... आँखों के सम्मुख उपस्थित हो आता है। इसके पश्चात्‌ संघ 
.. का उल्लेख है जो निलप होने पर भी सदेव दूसरों के हित के... 
..  काये में आसक्त है; भ्रन्ततः लोकेश्वर ( अवलोकितेश्वर ) का... 
.. अआहान किया गया है, जो कव्प वृत्त का देहधारी अवतार है।.... 
.. १६ वे कछोक से जयवर्मा की प्रशस्ति आरम्भ होती है; र८ वे... 
_. श्लोक में पहुंच कर हम पढ़ते हैं,--“अन्य राजाओं ने जब 
... इस महनीय कमंणयता की चर्चा खुनी कि वह (जयवर्मा) चम्पा 
. को गया था और उसने युद्ध में वहाँ के राजा को पकड़ कर. 
_ छोड़ दिया था तो उन्होंने भी हाथ बाँध कर ( इस प्रकार के 
. अजनुग्रद को ) स्वीकार किया ।” चम्पा के शित्ालेखों और 
.._ चीनी इतिहासों से हम मालूम करते हैं कि जयवर्मा नवम ने 
.. अम्पा को अपने अधीन किया ओर लगभग तीस वर्ष के क्षिए 
... उसे कम्बोडिया का सामनन्‍्त-राज्य बना छोड़ा । राजगुरु और 
.. उसके परिवार के विषय में शिलालेख कहता हे,--“डनके 
.._ वंशजों को सेनापति की उपाधि दी गई थी, मानो वे राजाओं 
। हे के चशधर रहे हों |” ३४ वां जोक बततल्लाता है कि जयवबर्मा 
.. नवम ने राजविभार नामी नगर की स्थापना की और “मुनी-” 
.._श्वर की माता” के पोषण के लिए उसका समपेण किया | इसके 

























ता भोम का शिलालेख । गा 


.._ बाद हमें बतल्ाया गया है कि उसने अपनी माता की एक... 


३ प्रतिमा बनवाई जो रत्नों से अलंकृत की गई थी झोर जो जिन! क ला | 


.. कीमाता प्रज्ञापारमिता की मृति थी। इस प्रकार राजा की. _॥ 
. माता का तादात्प बुद्धों की माता प्रश्ञापारमिता से किया गया... 
था। उसने अपने गुरु की प्रतिमा भी स्थापित की जो २६० . | 


: दिव्य मृतियों से परिव्ृत थी। तदनस्तर म्रतियों को चावल, ट 
तित्ल, मूंग, कंकु ( बाजरा ), थी, दही, दूध, शहद, गुड़, मीठे 


तेल, तरुफल के तेल की जो दैनिक बलि दी जाती थी उसका 


ओर देवमूततियों के लिए वस््र ओर चीनी रेशम की मच्छर 


रा .. दानियों को देने का उल्लेख है। ४५ बें ःछोक में उन लोगों 
... आहार के लिए चावलों का परिमाण दिया गया है जो मन्द्रि 


...._ के आचार्य और अध्यापक के साथ रहते थे । अगले ख्छोक में... 


रा . थे के १८ उत्सवों में और दोनों पक्षों के आठवें, चौदहवें और 


.. पन्द्रह्वे दिन को खर्च की जाने वाली सामग्री का परिमाण दिया... 

|... गयाहे। ४३ से ४८वें शछोक तक गाँवों से त्षिण जाने वाले... 
.... भ्रतित्रहों का और अगले तीन ,होकों में जुलाहों, बाज़ारों..... 
... आदि से लिये जाने वाले वस्त्र, मोम, सीसेआदि का जिक्र... 





 है। ६२ से ८० वे श्झोंक तक राजा और जमींदारों के प्रतिग्रहों ५ ह 
. का उल्लेख है | “यहाँ सब मिलकर १२,६४० मजुब्य हैं जिन्हें... 
.._ मन्द्रि की परिधि के अन्द्र रहने का अधिकार है। ६६,६२४. 
. पुरुष और स्त्रियां देवताओं की शुश्षषा करते हैं। सब मित्र रा 


.. कर ७६,३६४ मनुष्य हैं जिनमें बर्मा और चम्पा के (क्रेदी) मी... 
..._ सम्मिलित हैं।” झल्तिम वाक्य चीनी इतिहास-लेखकों को... 


.._ इस बात को पुष्ठ करता है कि सन १२६५ के लगभग जयवर्मा.... 





सीसे कीएक बहुत बड़ी तादाद के दान का उलछख है.। 
पश्चात्‌ मकानों का ज़िक है जिनमें ५६६ पत्थर के बने 

5र के -श्छोक में कहा गया है कि उपाध्याय के साथ-६७० 

(ब्रिद्यार्थी) रहते थे । 


रा पड़े से .८शब श्लोक तक वर्सतोत्सव का वर्णन किया गया 
है.जो चेन्न की अष्टमी से. उस भहीने की पूणमासी तक होता 
था ओर प्रति बष बोद्ध अनुश्नुतियों के अनुसार मनाया जाता 


मिताओं 





ताप्रोमका शिलालेख... र७छ३ 


.._ गोंद, मोम. चावल, दही ओर अन्य विविध सामश्रियाँ, घाल 
की चीनी शय्याएँ, मच्छुरदानियाँ, सुगन्धियां आदि संमित्तित थीं।.___ 


११७व शोक में हम देखते हैं कि-- “भिन्न भिन्न प्रान्तों 


... में १०२ श्रारोग्यशालाएँ हैं और (राज्य में) ७&८ मन्दिर | 
: स्थापित किये गये हैं | रोगियों ओर मन्दिरों में रहनेवालों के. ॥ 


. उपयोग के लिए सालाना १,१७, २०० खारिका ( १ खारिकार 

. १९८ सेर ) चावल दिए जाते हैं ।” कह 

.. प्रस्तुत शिलालेख में हमें ओर भी कई रोचक बाते उप- 

.  ह्षब्ध होती हैं | उदाहरण के लिए, ओषधालयों ओर मन्दिरों द 
का भरण करने वाले गाँवों की संख्या ८५१८ थी। शुश्रषा करने 


.. वाले पुरुष स्त्रियों की गणना ५१,३४० थी। फिर १२० से १४०. ह 


... वें छोक तक उन बस्तुओं के नाम दिये गये हैं जो राजकीय. ॥ 
... भाणडारों से लीजाती थीं । इनमें रसद्‌ के अतिरिक्त मोम, शहद, 
..पीपला, अजवायन, जायफल्त, ज्ञार, दो किस्म की कपूर, शतपुष्व,..._ 


._ इलायची, लौंग, देवदार, सोंठ, हींग, १,६६० मञ्जूषाएं बवासीर 


हा की दवाई के, लहसन आदि सम्मिलित हैं | 


पन्ततः राजा यह मनोकामना व्यक्त करता हे,-- मेरे इन . 


... पुण्य कर्मों से मेरी माता भवखागर से मुक्त होकर बुद्ध की 
.. ्थितिक्रोपाप्त होवे [ आर, सा ०. 


..... अन्तिम (१४४वें) छोक में बतलाया गया है कि श्रीजयवर्मा 
के पुत्र श्रीसयकुमार ने महादेवी ( प्रश्ञापारमिता जिसके साथ । ० 
.._ जयवर्मा की माता का तादात्म्य कव्िपित किया गया हे ) की 
_ सन्मानना में यह प्रशस्तिकीथी।..........|ः 





.._ २७४ कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश । 


० जयराजदेवी--दहाल ही में फिमानाक्स में जो शिला- हा 
.. लेख उपलब्ध हुआ है वह जयवर्मा नवम की रानी के विषय में... हे 


.. हमें कई रोचक बात बतलाता है । उसकी पहली रानी जयराज-..... 


|... देवी एक ब्राह्मण की लड़की थी | उसे उलकी बड़ी बहिन इन्द्र- 

.. देवी ने शिक्षा दी थी, जो स्वयं बौद्ध धर्मानुयायिनी और बड़ी 
|. विदुषी थी और तीन विहारों में धर्म-श्रन्थों को पढ़ाती थी। 
...._ राजा उसकी वुद्धिमत्ता के महत्त्व को जानता था ओर उसकी. 








बहिन के मर जाने पर उसने उसे अपनी पटरानी बनाया। 





. इसीने किप्रानाक्प् के प्रह्तुत संस्कृत शिक्नालेल की 


रचना की थी। 


.. ओषधालयविषयक शिलालेख--जयवर्मा नम 
._ के झौषधालयविषयक लगभग दूस शिलालेख मिले हैं। इन... 
.. सब में कुछ भिन्नताओं को छोड़ कर एक ही बात दोहराई 
. गई है | झारम्म में तीन अवस्थाओं--निर्वाण,, धमे और 


 संभोगकायों--में बुद्ध का आह्ान किया गया है, जो अस्तित्व: 





.. और अनस्तित्व से परे और अपोरुषेय हैं | इसके बाद बुद्ध... 
... भेषज्यगुरु ओर बोधिसत्त्व सर्यवेरोचन-चन्द्रोचि ओर चन्द्र>- 

..._ 'बरोचनरोहिणीश का-जो रुग्णता के अन्धकार को दूर करते 
...  हँ--आह्ान है। ये दो चीन, तिब्बत ओर जापान में भेषज्यकला 
... के अधिष्ठात्‌-देव की हैसियत से भत्नी भाँति विश्वुत हैं । फिर. 


.._ जयबर्मा नवम की प्रशस्ति है, जिसमें हमें बतल्ााया गया है कि... 


हा _चह अपने दुःख से इतना ढुःखी नहीं होता था जितना कि प्रजा. 
.. की शारीरिक वेदनाओं से उसकी आत्मा को कष्ट होता था। हु 








... चम्पा और पगन पर विजय4... २७४६ 
ए 
| 


... उसने बच्चों की सहायता से राष्ट्र के व्याधिरूपी शत्रुओं को नष्ट . 
.. कर डाला। | 


. चंम्पा आर पगन पर विजय---तम्पा के शिज्ा-. | 

. लेख हमें बतलाते हैं कि जयवर्मा नवम ने सारे देश पर विजय. 
प्राप्त की, सन्‌ ११४० में राजधानी पर अधिकार किया और 
_ वहाँ एक फ़ौजी गवर्नर रक्खा | चीनी इतिहास-लेखक मा- 

_ तुआन-लिन के कथन से भी इस बात की पुष्टि होती है । 
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.. एक ओर इतिहास-लेखक ने चम्पा ओर पगन को निश्चया- 
 ध्मकता से कम्बोडिया की १५अधीनस्थ रियासतों में संमिक्षित 
किया है । श्रीयुत ऐमोनिए अन्य चीनी इतिहासकारों का उद्धरण 
.... देते हुए कहते हैं कि १२ वीं शताब्दी के अन्त के लगभग पुकम 
..._ कस्बोड़िया में मित्ता त्षिया गया था। सम्भवत; पुकम से यहाँ 
. पर पीगू अभिप्रेत है जो पगन के अधीन था। चेबति और 
...त्तगलिऊमा ( मत्ाया प्रायःद्वीप में ) दो ओर रियासते भी. ा 2 ल्‍ 
... कस्बोडिया में मिलाई गई थीं | झत: जयवर्मा नवम के प्रभुत्व | 
... में कस्बोडिया की सीमाएँ पूव में चीनसागर तक, पश्चिम से... 
. चैगाल की खाड़ी तक ओर दत्तिण में मत्लाया प्राय:द्वीप तक 
... विस्तृत थीं। इस विस्तार का राज्य के साथनों पर बहुत भारी... 
... असर पड़ा होगा और सम्भवतः राष्ट्र के भावी पतन के कारण... 
में वह भी एक कारण था। द कु 


रा जयवर्मा नवम सन्‌ १२०२ में परम धाम को खिधारा। 
. उसका पारमाथिक नाम महापरमसौगत था । 








कंमग्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश । 





जयवमा नवम के उत्तराधिकारी--शत १६२४ 


४ कं में मंगलार्थ के मन्दिर में जो शिलालेख उपलब्ध हुआ था उससे 
..._ हम जयवर्मा नवम के उत्तराधिकारियों के विषय में वह ज्ञान 
... प्राप्त करते हैं जो उंस समय तक अप्राप्य था | यह शिलालेख 
.... हमें बतलाता है कि नरपति देश में हृपीकेश नामी एक वेद्‌-पार 
....._गामी ब्राह्मण रहता था | जब उसने खुना कि कम्बोडिया में 
..  बदों के ज्ञान का बड़ा आदर होता है तो वह उस देश को गया | 


 अयवर्मा नवंम ने उसे राजपुरोहित बना कर श्री जय महा- 


.._ धान की उपाधि दी | जयवर्मा के पुत्र ओर उत्तराधिकारी 


: इन्द्रवर्मा ठठितीय के मरने पर वह उसकी आत्मा की शान्ति के 
लिए भीमपुर के एक शिव-मन्दिर में प्राथना करने गया . वहाँ 


. उसने एक शैव परिवार की एक श्रीप्रसा नास्नी लड़की से 
... विवाद किया । श्रीप्रमा से उसकी जो दूखरी कन्या उत्पन्न हुई 
.. थी बह जयवर्मा दृशम को ब्याही गई और उसने चक्रक्‍्ती 


.._ राजदेवी का पद्‌ भ्रहण किया | श्री प्रभा की छोटी बहिन ः 
... झुभद्रा ने अध्यापकाधिष मंगलार्थ से विवाह किया । उनका 
: पुत्र महनाथ एक बड़ा ब्युत्पन्न वेयाकरण ओर इन्द्रवर्मा के 
राजत्व-काल में स्वयं अध्यापकाधिप था। जयवर्मा दशम ने. 


.._ राजधानी में उसकी और उसकी माता खुभद्रा की प्रतिमाएँ 


पा क्‍ ला स्थापित को । बाद द | 
.... का प्रतिष्ठापन किया । इस मन्दिर को जयवर्मा दशम के दो. 
.... उत्तराधिकारियों, भ्रीद्धवर्मा और श्रीन्द्र जयवर्मा | ा 
.. ग्रह प्राप्त हुआ | । ० 








उसने उनकी सनन्‍्मानना में एक मन्दि्रि 








से भी प्रति- 















कम्बो डिया का पतन ! पल पक 


अतः इस शिलालेख से हम मालूम करते हैं कि जयवर्मा 


गवमस के बाद इन्द्रवर्मा द्वितीय (१२०१ से १२४३ तक) ने 


| राज्य किया। डसके उबात जयबसा दशम आया जिसने 
| १२४३ से १२६४ तक राज्य किया | जयवर्मा के बाद श्रीन्द्रवर्मा 


राज्य का अधिकारी बना | 
कम्बोडिया का पतन--इसी बीच कस्बोडिया का 


| प्रतन आरस्म हो चला था । चीनी लेखक हमे बतलाते हैं कि 
|. १५२० के लगभग चम्पा को खाली करना पड़ा था। श्याम ने 
हो टिक कम्बोडिया की अधीनता से मुक्ति प्राप्तकी और पक आरमस्मिक 
... शिलालेख के अज्ल॒सार वहाँ के निवासी अपने देश से आये- 


रा सभ्यता का नाम ज् निशान मिटाने में संलग्न थे । 



































ईश्वरपुर 
का 2227-45 जान 
आह -- प्राचीन कम्बोडिया में ईश्वरपुर नाम का 






















... बाटइं 
.. पक नगर था। वहाँ जिशुवन महेश्वर का विख्यात मन्द्रि था। 

. इस मन्दिर के खणडहर अगकोर थाम से २४ किलोमीटर की 

दूरी पर एफ घने जंगल में प्रा हुए हैं। कम्बोडिया के निवासी 
उसे बाँटेई श्रई कहते हैं । इस मन्दिर के खण्डहरों का ज्ञान 
पहले पहल १६१४ ईस्थी में हुआ था। १६१६ ईस्वी में पार- 

मान्तीए महोदय ने इन खशडहरों का परीक्षण किया और 

. इन्द्रवर्मा की कल्ला नामक अपने लेख में इनका संक्षिप्त वणन _ 
_ किया | उसने यह घोषणा की कि इस मन्दिर की बनावट 
ओर अल्लेक्रिया का ढंग इतना सर्वाज्नसम्पूण ओर निरात्ता है 
कि उसका विशेष अध्ययन किया जाना चाहिण। इन्दोचीनी 
पुरातत्व विद्या के तीन प्रसिद्ध विद्वानों ( फीनो, पारमान्तीए 
आर गोलोनों ) की सहकारिता से हाल ही में इस मन्दिर की. 
कला और तत्सम्बन्धी शिक्नाल्लेखों पर प्रकाश पड़ा है । 


इंद्ववरपुर के शिलालेख--रैश्वरपुर के मन्द्रि से 
ग्यारह शिलालेख उपलब्ध हुए हैं जो कि बड़ी आसानी से 
दो भागों में विभक्त किए जा सकते हैं-- मा 
) चार शिल्लालेख जो एक ही युग के हैं और जिनमें... 

से तीन पर ८६१ और ६३३ शक संबत दिया हुआ दै । यह 

















के 















ईैश्वरपुर के मन्दिर निर्माण ।...... २६ हा . 


.. शिलालेख ईश्वरपुर में जिभुवन महेश्वर के मन्द्रि के लिए... 
जो दान महाराज जयवर्मा पश्चम ओर सूयवर्मा ने किया था. 


... उसका वणन करते हैं।. द 
..._ (२) बाकी शिलालेख इन से ज्लगभग ३०० वर्ष बाद के हैं. ॥ 


.. जो उस समय के कुक प्रसिद्ध विद्वानों ओर राजकमंचारियों | 


का उल्लेख करते हैं इस विद्वट समवाय में मध्यवर्ती और. ४ 


विशेष पूजनीय राजगशुरू यक्षवराह है । 
इंश्चरपुर के सानदर निमाण-र्ैश्वरपुर के मन्द्रों 


... के निरीक्षण से विद्वानों ने यह निम्दय किया है कि बाहरी 


...._ मच्दिर और दो गोपुर शेष भागों से बहुत अधिक प्राचीन हैं. 


ह . और दसवीं शताब्दी के बने हुए हैं । भीतर के छोट छोटे. 
... मन्दिर उसके बहुत पीछे के हैं और सम्मवतः वे चोदहबीं 
... शताब्दी में पृववर्ती मन्दिर के भीतरी भाग को गिरा कर 


... बनाए गए हैं और इसी त्विए परिमाण में वे इतने अस्वामा: 


.. किक हैं, उनकी सीढ़ियां इतनी तंग हैं और उनके द्वार इतने... 
. छोटे हैं कि उनमें प्रवेश करते हुए हमें शरीर को दोहरा करना... 


कप पड़ता हे | इतने तंग मन्दिर बनाने का एक मात्र कारण यह हा 4 


... दहां बाद में तीन मन्द्रि बनाणउगए ! 


हम ऊपर कह चुके हैं कि ईश्वरपुर के शिक्षालेख भी हा 


रा हे दो युगों के हैं और इन दो यूगों का अन्तर ३०० वंष के लगभग ० 
..._  है। मन्द्रों की बनावट में विभिन्नता तो अवश्य हे परन्तु वह 





... सदच्ठम निरीक्षण से मालूम होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि 











.. २८०. कस्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश । 


दि यरुगों के अन्तवर्ती काक्ष में कम्बुज कला का हास हो 
.. अआुका था और चोदहवीं शताब्दी में उस अनुपम कल्ला को... 
... पुनर्जीबित करने के निमित्त सुमहान्‌ प्रयल किए जारहे थे ॥|. 
... अत्तरकाल्लीन के शिल्पियों ने यहाँ प्राचीन कन्ला शेल्ली को... 
..._नक़ल्ल उतारने में बहुत सफलता प्राप्त की है | नकत्त करने की _ 
... डत्कट इच्छा में उन्होंने कई स्थलों पर प्राचीन शेल्ष के अब- 
.. शु॒रणे को भी अपना लिया है, नक॒त्त चाहे कितनी ही अच्छी 
. हो उसकी त्रुटियाँ भी स्पष्ट हैं। नकल के ल्लिए नमूनों का 


चुनाव बहुत अच्छा है और बहुघा तक्षण कार्य बहुत सुचारू 


.._ रूप से किया गया है । मन्दिर के द्वारों के रक्षक राक्ोस तो... हा 


बुज्ञ कल्ता के सर्वोत्तम अवशेषों में से हैं । द 
. कम्बाडेया के हांतेहास पर नया प्रकाशा-- 


.. ईंश्वरपुर के मन्द्रि ओर शिल्लालेखों से कम्बोडिया के इतिहास ||... 
पर पक नवीन प्रकाश पड़ता है। अब तक सब घिद्दानों की... 
यही धारणा रही है कि कम्बोडिया का प्राचीन राज्य और... 
.. उसकी महती कला तेरहवीं शताब्दी के आरम्भ से हास को... 
ग्राप्त हो चल्ली थी। अन्तिम शिलालेख ११६६ शक संचत का... 
था जिसमें जयवर्मा नवम का वर्णन था। इसके बाद प्रश-.... 





.. कला और संस्क्रति अपने अन्तिम चमत्कार 
.. और अब झअवनति के पथ पर अवतरण कर चुकी हैं। 








दिखा चुकी हैं 
"6 + बह 
.. झपनी शक्ति का अन्तिम तेज ऑँगकोर बांट में दिखा कर अब 
... इस कार्यत्षेत्र से अन्तहित होने वाले थे। इस अवनति का... 
.. कारण क्या था ? हमें बताया गया कि चम्पा के विरुद्ध लंगा- 











कम्बोडिया के इतिहास पर नया प्रकाश । है श८१ ै 77“ 


गे तार युद्धों के संघष में खमेरी की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। | 


और स्थाम निवासियों के निरन्तर आक्रमणों से उनका खाम्रो- 
ज्य क्तिन्न भिन्न हो रहा था | यह बड़े निश्चय से कहा जाताथा... 


.. कि जयवर्मा नवम कम्बोडिया का अ्रन्तिम शक्तिशाली सन्नाह॒ | 
.. था ओर उसको स॒त्यु कम्बुज साम्राज्य की सख॒त्यु थी। ऐमो-.._॥ 





निए के शब्दों में उसके बाद तेरहवीं शताब्दी की अन्धक्रारसय 


रात्री का आरम्भ होंता हे । 
ईश्वरपुर और उसके मच्द्रों और शिलालेखों के अध्ययन 


... से पृष इतिहासकों का ज्ञान यहीं तक परिमिति था। अब हम 
. जानते हैं कि कम्बोडिया का साम्राज्य न केवल तेरहवीं 


.._ शताब्दी के आरम्भ में वरन चौदहवीं शताब्दी के मध्य में भी 


.. विद्यमान था| उस संमय भी लकत्ित कांव्यशेली में प्रशस्तियाँ 
.. लिखी जाती थीं। पशिडतों ओर विद्वानों का राजधानी में 
... अभाव न था। इस साम्राज्य में विद्या और संस्कृति की इतनी... 
.. प्रतिष्ठा थी कि द्रवर्ती देशों के विद्वान यहाँ की राजलभा में... 
.. आकर आश्रय प्राप्त करते थे। यही नहीं, यदि हम कहे कि 
... विद्वान ब्राह्मण राज्य करते थे तो भी वास्तविक अर्थों में... 
..॑. अत्युक्ति नहीं होगी | विद्वान पश्चिडतों के हाथ में साम्राज्य की... 


पर चबागडोर थी । प्रधान पदों पर वे नियुक्त किए जाते थे रा । 


.. वे सम्राट के कृपा पांत थे। उनको लड़कियाँ राजमहिषी के , 
ः पंद को खअज्कूत करती थीं स्तव्रयथ राजमुर राजपुरोहिंत ' हे 2 





ओर अमात्य थे | इन विद्वानों का राजा यज्ञवराह है।... 


* * अथवा इन वेदेज्ञों, वेयाकरणों, कवियों और दाशनिकोंकी 
हट समाज में परणिडत राजही सप्नाट हे। यह कहना भी बिलकुल द प्प * 








कम्बोडिया का हि उपनिवेश | 


.. अत्यक्ति नहीं। बह सम्नाद नहीं, स्वयं देवता था। सन्नाद उसके... 
.._ निमित्त मन्दिरों का प्रतिष्ठापन करता था झोर उसे देवत्व 
४ ५ प्रदान कर अमर करते की चेष्टा करता था | | 


7. चोदहवी बाताबढा को कम्बुज कल 
मा इस समय की विद्वन मण्डली का दिग्दशेन। कला के चेत 
... प्ले बाँटेई श्रई के उत्तरकालीन निर्मा्ी से यह रुप हैकिकई 
... अंशों में खमेर कला बारहवीं शताब्दी में नहीं वरन चोदहवीं 
... शताब्दी में अपने शिखर पर पहुँची है | यह निर्माण राजद्रबार॒... 
के सदस्यों ने बनवाए हैं। कद तो ( मंगज्ञाथे का मन्दिर ) 
.... राज़धानो मे है और कुछ ( इेश्वरपुर का मन्दिर) राजधानी । 
.. स्ले२४ किलोमीटर को दूरी पर । साम्राज्य के दूरवर्ती प्रान्त_ 
.. में इंस समय के निर्माणों के ग्रवशेष नहीं मिल्ते हैं | हमें स्मरण 
.. रखना चाहिए कि यह स्यथामी आक्रमणशा के युग है | अयोध्या... 
.. की स्थापना का समय दूर नहीं है। सम्भव है कि साप्नाज्य केदूर | 
... देशों के विद्वानों ने अपनी सस्क्ात झौर विद्या की रक्षा के लिए 
.. राजधानी में आश्रय लिया हो। इसका निष्कर्ष यह है कि इस 
.. समय कम्जुज साम्राज्य के दूरवर्ती अंग शिथिल्न हो चुे हैं... 
... परन्तु उसके केन्द्र-उलके हृदय--में अभी जान बाकों है। 
8. चऔदहवीं शताब्दी की कला सौददये और चारुता में बहुत 
से | ऊँचे द्ज्न को है प्रन्तु इसमे सम नहीं हो सकता कि यह: ' 
व सोच्दय हाथ को उद्घोषणा कर रहा है -यह दीपक को: 
..... अन्तिम टिमटिमाहट है। इैश्वरपुर एक खुन्द्र झौर सुचारु 
...._ खिलोना है अिसका अज्ञकोर वाट के आलीशान मन्दिर से 





“ये दे. + 

























री 


.._ ओऔदह दी की कम्बुज कला । श्य३४ | 







मुझाविला करना उपहास मात्र है| प्राचीन कल्ला को पुन्जोंचित..._| 
करने का यह प्रयत्न खछाध्रनीय है और यदि इलका पूण विकास. 
हो पाता ओर दुंद्ब इसकी गति को जन्‍्मकाल में ही न रोक 










... क्ृतियों की आशा हो सकती थी। परन्तु दुर्भाग्य ने यहीं... 
...... इसके प्रत्राह को रोक दिया। प्राचीन कम्बोडिया के विशाज्च...... 
हक पन्नाज्य का यह अन्तिम दृश्य हे। यहाँ सवनाश के चिन्ह | 
 * आरम्भ हो चल्ले हैं जो अयने भयड्भगर आघातों से इस विस्मया-... 
वह कला और संस्कृति को हड़प करने में स्वंधा सफल . ...  ! 
हुए हैं. । 
इन शिलालेखों से हमें ज्ञात होता है कि जयवर्मा नवम 
के उत्तराधिकारी का नाम इन्द्रवर्माथा और उस की सत्यु... ॥ 
सम्भवत; ११६५ शक्र सम्बत अथवा १२४३ इईस्वी में हुईैं। | 
इस के बाद यह शिल्ालेज् एक अन्य जयवर्मा का उल्लेख करते... 
हैं जो झत्यु के उपरान्त परमेश्वरपद्‌ के नाम से मखिद्ध हुआ 
ओर जिल्लको इतिहासज्ञ जयवर्मा दूशम कहते हैं। क्या बह... 
इन्द्रवर्मा के बाद तुरन्त ही सन्नाटू बन गया था ? इसका निणेय...... 
करना मुश्किल है | हम जानते हैं कि उसने शक सम्बत श्२७छ७ 
अथवा १२६५ ई० में राज्यपद को त्याग दिया था। एक ओर... 
तो राजपुरोहित जयमहाप्रधान की मृति की स्थापना उसने... 
. १२६५ ईंस्‍्वी में की । दूसरी ओर १२६६ ईसवी में जब चीनी... 
_ राजदूत कम्बोडिया में आए तो यहाँ जयवर्मा द्शमका .. 
. उत्तराधिकारी राज्य कर रहा था। इस प्रकार उसने ४२ ब्ष..... 
. तक राज्य किया। उसने वृद्धातस्थों के कारण राज्य का भार... 



















.. २व४ . कस्बरोडिया का हिलू उपनिवेश। 








| रे हे अपने युत्रराज़ का स्राग दिया जो न्द्रज़्यचमा के नाम से हर 
.... पिहासन पर वेठा ! बुद्ध राजा के शासन में जो शेथिब्य आ 


.. चुका था उसको दूर कर युवा सम्राट ने अपनी प्रजा की 


.. रक्षाकी। 


. चात्नी भता क्षितिश्षुताय पुरातनेन _ । 


..... प्रायो मनापयतिबिस्तरकणटकत्वात्‌ । 
...... ग्रेनाप कण्टकतयाशिनवा तु यूना 


.. यशोधर पुर में आए | उन्हों 
.. बहुमृव्य है। 
. मलुष्य हमारे सम्मुख आझाते हैं उन सब सें 


पे  शुरुओं की मूर्तियां स्थापित-की थीं + 





.  संरक्षिता खत्लु मनागपि नामनायम्‌ ॥ मे 
. इसने ग्यारह वर्ष तक राज्य किया और उसकी खृत्यु.. 
१२२३ शक संवत (अथवा १३०७ ईस्बी) में हुईैं। मा 
. नवबविद्विहृदि स्वग्ग विज्ञेतुमग ( मन्नुप३ ) | 
..._ यौवराज्यस्थिते दत्त्वा राज्यं यो भंग (-----) ! 
...  श्रीखभूपस्य वेशाब्व यो भ्रूपो जय व ( म्मेनः ) | 
..  श्रीध्रीन्रजयवम्भोणं नाम स्छाध्यमकारयत्‌ | |. 
...._ चीन के राजदूत --श्स सप्नाट के राज्य के आरफ्म मम े 
. में १२६६ ईस्वी में चीन के राजदूत कम्बोडिया की राजधानी... 
होने कम्बुज्ञ साध्राज्य को अवस्था का 7 















जो वर्णन किया है वह उस खमय के इतिहास के लिए 





यज्ञवराह--कम्दन सारा के ब्स्तिम राव में जो... 
हा प्रसिद्ध ओर प्रभाव- 
.._ शाली राजगुरु यज्ञवराह हे जिसने वागीश्वरी ओर दो विद्या- 








... जाहवी ओर प्रथिवीन्दर पशिडत | 


....तेन यज्षवराहेण भक्तया वागीश्वरीनिमा । 
..... विद्यागुरुद्ययस्यापि स्थापिता स्थितिवेद्ना 


.. - जाहवी ओर प्रथिबीन्द्र पण्डिल--यशवराह की. ॥ 


ह ५ हे बहिन जाहवी ने दक्षिणी मन्दिर में एक शिवलिड्भ-स्थापित किया | 4 पा] हे 


तस्य यज्षबराहरुय जाहबीति यवीयसी । 


डर परन्तु ऊुला कि हम पहले वर्णन कर चुके हैं प्राचीन . 
 कम्बोडिया में विविध घामिक सम्प्रदाय एक साथ विना बेर 


... और वेमनस्य के रहते थे | इस अवसर पर भी मन्दिर के एक 


' प्रदेश में यक्षवराह के एक सम्बन्धी ने जिसका नाम पृथिवीन्द्र 
गडत था विष्णा की मृति स्थापित की । 


जयति प्रथप्रः पुंसां यस्य शब्दगुर्ण पदम । 


. परम परमाथज्षेस्संदडशमिव मध्यमम 0. 

...... तसय यज्षवराहस्य सम्बन्धी धम्मवान्धवः । 

.. - घ्याख्यां श्रीपृथिवीन्द्राओं पणिडतानतामबाप यः ॥ 
.... तेनेह स्थापिता विष्णीः प्र (सब ) इृष्णोरियं निमा । 

मा ० भक्तया भागवतार्य्यण सब्वेशास्तराथवेदिना ॥ 


गदर तरा आर परजानदसूरातण 


हि "पे के प्रभावशाली ओर विद्वान समवाय में दो पणिडतों के नाम रा 

._.. विशेष उल्लेखनीय हैं । यह दोनों महाराज के परम खुहद थे। . 
._ श्री मधघुरेन््रराज पशिडत राजगुरूु यक्षचराह के अधीन काम 
... करता था । उसकी बहिन सूर्यलद्मी महाराज से व्याही गई थी । जा, 


.. पांचवें शिलालेख में इनके विषय में कहा है-- हज, 





. रे८पई..... कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश | 
... श्रीध्ृतजयावनिपते रतिवल॒भएश्री 
.... श्रीनद्राधिपस्य घरणीन्द्राशिरोद्धताडुओ: । 
... मन्जी नरेन्द्रगुरुयक्षवराहधीमद्‌- 
...._ धध्यों महाजनमतो नृपभोगिनीनाम- 
.... ग्रया सुता पूणंखधांशुशुद्धा 
.... श्रीसर्यलक्षमीईंद्याभिरामा 
... श्री श्रीद्धवर्म्मावनिपालभत्तु: ॥ के 
.. दूसरा पणशिडत धरणीन्द्रसरि महाराज का सचिवथा। 
उसके विषय में कहा है- 
.._ ओऔमान्‌ नरेद्धसचिवों धरणीन्‍्द्रसूरि 
_नामा समानमतिधमदयाद्रचेता: 
.... भूयोष्न्यवेद्य दमात्यविशेषसार्थो 
..._ धर्म्म्य प्रवृत्तिमपि धम्मेयशांसि. गोप्नरे ॥ 





... संगलाथ का मन्दिर--मंगलार्थ का मन्द्रि अगकोर कोर. | 
रा. थाम के उत्तरपूर्वी भाग में स्थित है । इस मन्दिर की स्थापना... 
. का कारण एक ब्राह्मण और उसकी माता को देवत्व-धदान था।.... 
. डस ब्राह्मण के वेश का इतिहास अत्यन्त रोचक्र और निराला 
.. है । उसका संक्षिप्त वणेन पहले किया जा चुका है । हे 
.... उसका सबिस्तर वृत्तान्त संस्क्रत शिलालेख के शब्दों में... 
.. ही नीचे दिया जाता है । इससे पाठकों को तत्काल्लीन 
४ । 3, व कम्बीडिया की ससकऊत काव्य-शत्ती का भी कुछ ज्ञान | पे | 
.. जावेगा का हा 

















... श्रीद्धों तिसज्षमतन भावमहानने को- 





ब्राह्मयग के बश का इतिहास । 


_#सल्‍्नफाक, 


ध्येकास्थिलो कभिलयोपि निरालयथों यः 
. क्रीडल्यल परमहंस उदारपतञ्म 
.  हत्स्थेविदान्तमति चित्रमजन्नममामः ॥ शव 


... श्रीद्धां श्रियां नमत ताम्परिपृणचन्द्र 


जित श्रीडशुद्धात्मकौस्तुमदप्पंगस्य । 
त्रल्लोक्य भातिग वपुश्श्रियमी क्षितुं या 
. स्यादिचकुति नु दयिता पुरुषोत्तमस्य ॥ २॥ 
. आसीचछी जयवम्मेशो भानुर्यो रितमोगणान । 
... डदयाचल उद्धतइश्रीख्धराजपु (रे) हरत ॥ ३ ॥ 
. नेत्रान्तरेन्दुह्दये यो राज्य परिलब्धवान | 
 घमणापालयल्लोकान पुत्रवद (वद्ध) यन्नयः ॥ ४॥ 


..... अतीवकान्तिकोषों यः कामो लोकमनस्स्थितः । 
......._ साज्नोनीशजितो न्यस्तंभबों हृंदिं मुदानलः ॥ ४॥ 
... अम्मैंकात्मा भवन योपि छिपदेन कलौ युगे। 
मा] . द्वापरस्य युगंस्यास्य त्ोकशक्भमदात सदा ॥ ६ ॥ 
....... ध्रज्ञानामीप्खितानां यो दानात्‌ कब्पदुमों त्रपः । 
पा .. सब्वेथा स्वगलोक्रेन समतामकरोरूबः ॥ ७॥ 











हट .. गुणरलास्वुधेयर्य स्तुत्यो नापि बदन शु लि दे डर 
_ निखिल गुणभेवाब्धावशेषे को ( च ) रन मणीन्‌ ॥ ८ ॥ 









|  ऋश्विद्ददविदां श्रष्टो विप्रस्तस्य पुरोहितः ला) . 





..... महांप्रघान शब्दान्त श्रीजयाद्रमिधीन्‌ द्धत ॥ ६॥ 






















रद... क्वोडिया का हिन्द उ्पा 






.....  त्रिकतस्तुप्रामजातों देशे नरपतावभूत । 

...._ भरद्वाजपिगोत्र यो हृपिकेशादिसंशकः ॥ १०॥ 

.... कस्बुजद्वीपमाकीणणं वरिष्ठवेदको विदे क्‍ का 
....  विद्या्रकाशनायास्मिव विदित्वा द्विज आगतः ॥ ह१क 
....._ विप्रा पकाननोत्सशचतुर्वेद इवाहसत । गे 
..._:. यश्वतुबदनोत्सप चतुर्वेद पितामहम ॥ १२॥ 
पश्च-सत-चन्द्र-चन्द्र 5 (ग) तथ्य श्रानद्र वम्मगा; ! 
आरधध्यचब्किय शान्त्य यो भीमप्रसंस्थितम ॥ १३ ॥ 

राजेन्द्रग्रामजां तत्र काश्वित शेवान्बयां पराम्‌ | _ 
श्रीप्रभान्नाम सार्था यो रा(म) आमुदाचहत्‌ सतीम ॥ १४॥ 
या पृत्रांश्चतुरों यस्माद्वेद्अयविदों वरान । 

झखुत दे खुते सत्यो सरूपिन्यों नयान्विते ॥ १४ ॥ 
.... पुत्राणां प्रथमो ज्ञानी तस्य वेद्विदां मतः । 

.... वेद्विद्या परीक्षायां *' (भोद्यभिधिः पटुः ॥ १६ ॥ 
.. तृतीय; श्रियवाग्‌ (घोटा)''' ““यविदश्नयधी 
..._ श्रीनिशाकरभट्टो पि (सब) शास्त्रविशारद्‌: ॥ १७ ॥ 
.. द्ययोः पुच्योद्धितीयापि महिषी ज़यवस्मणः । 

... श्रीचक्रवतिराजादि देवभिख्यातिबल॒भा ॥ १८ ॥ 
.. अन्यस्यां धम्मपत्यां यः खुबतायां वराननाम्‌ । । 
..... पकां सुताश्चाजनयत सुतान पश्च गुणान्वितान ॥ १६ ॥ 
.... ओ प्रभाव (र)जा साध्वीसुभद्रासुत तदरो; | हा 
..... जयमंगलाथसरेः सनुमध्यापकाधिपात ॥२०॥ 
.. यो“ जद “भद्वाख्यो विशानजन्मशुद्धिमान । - ०. ०० 
.... दान्तः पारद्जतः शास्ता शाखव्याकरणास्व॒ुघे; ॥ २१ । | हे 












ब्राह्मण के वेश का इतिहाल।.. २८६ . | 


.._ श्रीश्रीन्द्रजयबस्मणों राज्ये सो ध्यापकाधिप: 

जयभड्रलाथनामा पिआ नाज्ना गुण: समः ॥ २२ ॥ 
... जीवन वष शर्त ज्ञानी चतुबर्षाधिक यमी | 

.. अतिवुद्धों... विप्रो यो जन्मना वेदविद्यया ॥ २३ ॥ 

.. वत्सलस्तस्य विभस्य यो“ प्रतिमान्सप: 

. प्रसूप्रतिमया खाद देवया दब्यमुदी रयत ॥ २४ ॥ 
राजा बाह्मण-शालाया भ्रमों तन्मुकुटे परम | 
प्रासादर्श्बतमत्यन्तमद्वीतीयत्वशंसनम ॥ २४५ ॥ 

... मत्त्य-ब्रह्म-गणान वेदेर भिनन्ध् द्विजो ह्मजम । 
अक्षत्नोकस्थित ब्रह्मलोक॑ नन्‍द्यितुं गतः ॥ २६ ॥ 
खसप्तकवाहु चन्द्रेषु प्रासादे स्मिन यथावच; 
वंशाखस्यादिपत्ञषस्य द्ादश्यां सुरमन्त्रशि ॥ २७ ॥ 

...... चित्र वष-गतादि्त्यि-सोरयोमिथुनस्थयोः 
...._ भोम राह्वोस्तुल्लास्थेन्दो वृश्चिकस्थवृहस्पतों ॥ २ 
.._ सौस्ये शुके च केतौ च मेषस्थे स्थिरसचके। 
... करकटस्थे चर लग्ने यो तिष्टिपत्यतिमे नुपः ॥ २६॥ 
...... अज़िथिक्रममहानाथ श्रीजयादिपदं न्पः । जज 
...... नामस्आाध्य ट्विजस्यास्य प्रतिमायास्तदाकरोंत ॥ ३० ॥ रा बा 
... थ्रीजयादिपदे मध्य-जिविक्रपदे बरम्‌ | ..||||||/औ_7 
..... देवेश्वयेन्तनामापि बाह्मणी-प्रतिमागतम्‌ ॥ ३१॥ 
.... हेमख्प्याविभोगांश्व प्रतिसाभ्यामदान्वुप: || रा 
.... अन्तवन्त्रवज्ज्विक्करों रुंग्रामांखीन दासंयुतान ॥३२॥ :£ 
....._ गुणिनीनत्तेकीसरत्य्यवादकान गुणसंयुतान । है । ....... 
..यस्ताभ्यां गणसंयुक्तान्‌ प्रतिमाभ्यामदात्तदा ॥ ३३॥ 









आफ शेहिक कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश । 


.... प्रतिमाअनकारश्व तस्य विप्रस्य यः कुलम । 
न स्थिति''““शश्वत कुलपति व्यधात्‌ ॥ ३४ ॥ 
.. कु“ आ्ानि कार्य्याणि पुंसो भावेप्यनांगते |... 
... काले '-“स्रीकुल योग्यपूजाकारीति यो बदंत ॥ ३५ ॥ 
...... स्थापयित्वा तयोस्तत्र मूमिसीमाकृताभवत्‌। 
. भन्ध्रिणा (ले) ख केन्द्रेणग शासनाजयवस्मेण: ॥ ३६॥ 
 एकाशी (त) स्समारश्य प्राच्यभूस्यवधेरसूत |]|____....ैैैः 
व्यामानामष्सिस्लंख्या चत्वारिंशतू-कृताधिका ॥ ३७॥ ४ 
.._ पकाशीत (घ्स) समारभ्या (बचे) देक्षिणसूमित:।.... 
. व्यामानां (अ्रि) का द्वाभ्यां दृश संख्या कृताभबत्‌॥ शे८घ॥ 
.. पका (शीतस) समारभ्वावधे; पश्चिमभूमित आम 
व्यामामानां (अ्रधि) केकेन त्रिशत्संख्या क्रतामवत ॥ ३६॥ 
... एकाशीतस्समा रश्यावधेरुत्तरसूमित: 
... व्यामानां (अधि) केकेन दशंसंख्या कृताभवत्‌ ॥ ४० ॥ 
... मूत्त्योर “आदि दष्दुं (जामा) तृ श्रीन्द्रभूपतो । 
..... विप्रभू 7 “४ "“०राज्य यो“ बह्मालय गतः । ४१ ॥ 


शक रे जा आर कक. 















5... अंयवेम्म के यानि 
हम रे -असम्पाता सुपूरणया विष्णुकुण'"*“--“-- ॥ ४४॥ 












..... अज्ञाने कुशले सक्ति कुबेन रक्षित क । 
...... जन्मना विद्या बृद्धों भवद्धस्मेंण -“-- ॥४६॥ 





ब्राह्मण के वेश का इतिहास । 


ः नव-द्वि-द्वि-हृदि स्वग्ग विज्ञेतुमग (मन्नृपः) 


से योवराज्यस्थिते दृत्त्वा राज्य यो भग ----... ॥ ४७ ॥ 


. श्रीद्धभूपरुय वेशश्व यो स्पो जय व (स्मेणः) | 


.._ श्री शरन्‍्द्राजय वर्म्माण नाम स्छाष्यमकारयत ॥ छच॥ 


..._ श्रीन शब्न यस्य सम्राजी विज्ेतुर्नान्‍न्तरम “-. | 


. परार्थोशेस'''““ ईंब तेजसा ॥ ४६॥ 
.. श्रीनिशाकरभट्टो पि (वि) ब्रावधौ स समुरूवः 
. तन्नामात्वाशभक्बसीन न (इ) रहुगे नूनमक्षथी ॥ ५० ॥ 

यो निशाकर सरिन त (म) लोकेशब्य “--४-- | ५2, 

नाज्ा हो “*“म्वरे किखिदणकोदू 7 ०----॥ ४१॥ 
भ्रूपेशस्तस्य तुद्गत्य बितन्वन ् 
. श्री श्रीन्रशेखरज्नाम स्वदय “ “०... ॥ ५२॥ 
. श्री श्रीन्रशेखर-्शुक्कवस्त्रे - 


.. प्रासादं हेमरूप्यादि दाने वि४----.॥ ४३॥ | रा 
... सहस्रगणितानेव विदुषो "“---०-- | 


... तप्पयनहेमरूप्यादि-वख्दा (न) ०-----॥ ४४॥ || 


._ श्री जयादिसरि शम्भुमत्र मकुबा “/ --- | 
..... प्रतिसम्वस्सरं मासे “-॥ ५४५ ॥ 


7 बजा वहुतराममग्भ्र '****“न्यान से 2 आग 


. खंसाराष्घे (: ) कुले पारन्नयड्जा “* ॥ ५६ ॥ 
.... परपुण्यावन काय्ये राज्ञापि नियत करत (म्‌) । या 
... आओ श्रीचद्धशेखरा “ आत्या कार्य्याणां त्वत्रवर्धन (अम) ॥४७॥ जो 


55 ०! 8 न अतिष्ठटिपत्‌ | 


काले च रक्षाथमस्य स्थानस्य तन्मये ॥ ४८॥ । हे 





जज ते चर कि 
के अा ' 





